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निवेदन 

अन्थालय विज्ञान के उत्तरोत्तर प्रगतिशील होते हुए भी इसमें प्राय: 
हिन्दी भाषा के ग्रन्थों का ग्रभाव सा है | इघर कुछ दिनों से श्री मुरारी 
लाल जी नागर, श्री श्रीकृष्ण खण्डेलवाल आदि कुछ विद्वानों का ध्यान इस 
. ओर खिंचा और फलस्वरूप कुछ वर्षो में ही कुछ महत्वपूर्णं ग्रन्थों का 
प्रकाशन हुआ है| महापण्डित डा० रंगनाथन के आंग्ल ग्रन्थों के हिन्दी 
अनुवाद से भी इस अभाव की काफी पूर्ति हुई है। 

परन्तु मुझे हिन्दी भाषा में अन्थालय वर्गीकरण के सिद्धांतो की 
व्याख्या करनेवाले किसी भी ग्रन्थों का न होना एक अभाव सा ही 
प्रतीत हुआ । कह नहीं सकता कि यह अन्थ इस अभाव की पूर्ति कर 
सकेगा या नहीं, मैंने प्रयत्न यही किया है कि इस विषय पर भी हिन्दी 
भाषा में एक ग्रन्थ सुलभ हो सके । विद्वान्‌ अन्थालय शात्रियों के हाथ 
में इस अन्थ को देखते हुए धुके संकोच अवश्य हो रहा हैं। होना भी 
चाहिए | ह 
इतना और श्ष्ट कर देना चाहता हूँ कि यह कोई मेरी अपनी 
खोज नहीं है । श्री वरविक सेग्रसँ और डा० रंगनाथन ने जो ्राघार- 
शिला बनाई है, उसी की नींव पर इस अन्थ का निर्माण हुआ है। मुझे 
आशा है कि इस ग्रन्थ को विद्वान्‌ पाठक अपना लेंगे और यदि ग्रभीष्ट 
की पूर्ति हो सकी तो मेरा प्रयास सफल हो जायगा | 

भवदीय 

महा शिवरात्रि, २०१३ भास्कर नाथ तिवारी 
शान्ति कुटीर 
तहसील चोराहा 
उन्नाव | 
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विषय-प्रवेश 


वर्गीकरण के आधारभूत छिद्धान्तों पर विचार करने के पूर्व यृ 
अत्यन्त आवश्यक हो जाता है कि हम कुछ अनिवार्य प्रश्नों को समझ 
लें । विषय का गम्मीर ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही उस पर अन्य दृष्टि- 
कोणों से विचार क्रिया जा सकता है | वर्गीकरण क्या है ? ग्रन्थालय 
वर्गीकरण क्या है? इसका क्या महत्त्व है ? वर्गीकरण के ध्येय क्या हैं £ 
इसके साथ ही अन्य विभिन्न वर्गोकरणों पर भी विचार करना 
अनिवार्य है । 

वर्गीकरण का ग्रांग्लमाषा में समकक्ष शब्द क्लासीफिकेशन (Olassi- 
£12107) है । जिसकी व्युत्यत्ति लैटिन शब्द क्लासिस (12553) से 
हुई । प्राचीन समय में रोम में घन एवं सम्पत्ति के आधार पर समाज को 
६ प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जाता था | कलासिस शब्द्‌ का प्रयोग 
इन ६ वर्गो में से किसी एक को प्रकर करने के लिए किया जाता था ( 
आज भी इसका उपयोग प्राचीन उपयोग से साम्य रखता है। एक ही 
प्रकार के गुण एवं विशेषता रखनेवाली वस्तुओं को वर्ग कहते हैं | 

वर्गीकरण वश्तुओं को वाह्य अथवा आन्तरिक गुणों के आधार पर . 
विभाजित करता है | समान गुणोंवाली बष्वुओं के यूथ निर्माण करता है ( 
यह एक नैसर्गिक सिद्धान्त है | ब्रह्मांड की समस्त चेतन तथा अचेतन 
वल्तुश्रों में समता और असमता के आधार पर विशिष्ट वर्ग निमित करता 
हे । इस प्रकार वर्ग तथा वर्गीकरण का निर्माण नैसर्गिक है। हमारे 


~ दैनिक जीवन की क्रियाओं में इसका स्थान है । वर्गीकरण मानव स्वभाव 


में निसर्गतः विद्यमान है | किसी वस्तु को देखकर हमारे मस्तिष्क में उसके 
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सम्बन्ध में विविधि विचार उत्पन्न होते हँ । उन्हें अपने स्वार्थ एवं रुचि 
के आधार पर हम अच्छे और बुरे विशेषणों से विभूषित करते हें । इस 
प्रकार स्वभावतः हम उनका वर्गीकरण करते हैं । 
डा० रंगनाथन के शब्दों में ग्रन्थालय वर्गीकरण ग्रन्थों के विशिष्ट 
विषय का क्रमसंख्या की कृत्रिम भाषा में रूपान्तर हे । एक ही विशिष्ट 
विषय के ग्रन्थों में से किसी एक ग्रन्थ को उसका निश्चित स्थान प्राप्त 
कराने के लिए उसे एक और क्रमसंख्याओं के समूह से अलग किया जाता 
है जो ग्रन्थ में निहित विचारों के अतिरिक्त कुछ और बताते हैं | 
पुस्तकालय की ग्राघारशिला पुस्तक और पुष्तकाध्यक्ष की वर्गीकरण 
हे । पुस्तकालय में असंख्य ग्रन्थों का संग्रह होता है अतएव यदि हम 
नियमित ग्रन्थालय का निर्माण करना चाहें, उसका ठीक से संचालन 
करना चाहें श्रौर उसे पाठकों के लिए उपयुक्त लाभप्रद बनाना चाहें 
तो हमें वर्गीकरण करना ही होगा। वर्गीकरण ऐसा होना चाहिए जो 
पुस्तकाक्कत मानव ज्ञान को पूर्णतः प्रस्तुत कर सके । किसी भी प्रकार 
ओर किसी भी मूल्य पर ्रासंग अन्थालय में ग्रन्थ व्यवस्थापन के बिना 
हमारा कार्य चल हीं नहीं सक्रता । वर्गीकरण हीन ग्रन्थालय से पाठक 
को निराशामात्र प्राप्त होगी । इसके साथ ही पाठक का अमूल्य समय और 
परिश्रम भी व्यर्थ जायगा । 
डार श्रि० रा० रंगनाथन के अनुसार ग्रन्थालय वर्गीकरण पुस्तका- 
लयं विज्ञान की परम व्युत्पन्न सारभूत शाखा हे । तीक्ष्ण एवं विश्ले- 
प्रणात्मक मस्तिक ज्ञान, अन्थ जगत से अद्वट सम्पर्क तथा अटल एवं 
दीर्घकालीन मर्यादा ग्रन्थालय वर्गीकरण पर अधिकार पाने के लिए 
अत्यन्त श्रावश्यक है । 
हेनरी इवेलिन ब्लिस के अनुसार प्रत्येक लेखक ज्ञान-चेत्र से अपने 
ग्रन्थ हेतु विषय सामग्री एकत्रित करता है । वैज्ञानिक इस वात से सम्मत 
हैं कि विधय सामग्री का किसी प्रकार अनुकूल वर्गीकरण करना चाहिए । 
ता किक तथा दार्शनिक वर्गीकरण से सम्मत हो भी सकते हैं और नहीं मी । 
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वर्गीकरण विज्ञान का प्रमुख सिद्धान्त दै । विज्ञान के उद्भव के साथ-साथ 
ही वर्गीकरण का भी बिकास हुआ है। जैसे-जैसे वैज्ञानिक चेत्र में 
विकास होता जाता है वर्गीकरण का महत्त्व भी बढ़ता जाता है | 
वर्गीकरण का लद्दय--वर्गीकरण्‌ स्वयं साध्य नहीं है | यह ग्रन्था- 
लय पंचसूत्र जिनका डा० श्रि० रा० रंगनाथन ने ग्रपनी एक 'ग्रन्थालय 
पंसूचत्री नामक पुस्तक में उल्लेख किया है, के ध्येय की प्राप्ति का साधन 
है । जहाँ प्रत्येक पाठक को ग्रन्थ उपलब्ध होने चाहिए, प्रत्येक ग्रन्थ को 
उसका पाठक मिलना चाहिए, और पाठक के अमूल्य समय को नष्ट होने 
से बचाना होता है वहाँ ग्रासंग, फलकदर्शक, अन्थ सूची इत्यादि श्रनेक 
साधनों का उपयोग किया जाना अत्यन्त ्रावश्यक हो जाता है। परन्तु 
इससे भी अत्यन्त आवश्यक होता है ग्रन्थों को फलक पर अनुकूल क्रम 
से व्यवस्थित करना | पाठक ग्रन्थों को फलक पर से पढ़ने के लिए 
निकालता है और पुनः उन्हे पूर्व स्थान पर व्यवस्थित करता हैं। इसके 
लिये एक मान्यक्रम की आवश्यकता होती है । मान्यक्रम के न होने पर 
ग्रन्थ अपने पूर्व स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर भी जा सकता 
है । इस प्रकार किसी ग्रन्थ का स्थान निश्चित न होने के कारण 
सहायक को एक-एक ग्रन्थ को निकालने के लिए सम्पर्ण संग्रह 
देखना पड़ेगा । इसी प्रकार समय-समय पर क्रय किये गये ग्रन्थों को वर्त- 
मान क्रम में उचित स्थान पर व्यवस्थित करने तथा उनका स्थायी स्थान 
निर्धारण के लिए भी एक मान्य स्थायी क्रम की आवश्यकता होती है। 
ग्रन्थों को उनके आकार के आधार पर फलक पर सजाया जा सकता 
है । इसी प्रकार उनके रंग और आकार के आधार पर भी उनकी व्यवस्था 
की जा सकती है। फलक व्यवस्था के लिए उपर्युक्त आधार भी प्रयक्त 
किये जा सकते हैं परन्तु उपर्यक्त कोई भी गुण ग्रन्थ के स्थायी गुण नहीं 
हैं | आवरण ओर जिल्दसाजी के बाद इन गुणों में परिवर्तन हो जाता 
हं । जिल्दसाज ग्रन्थ के किनारे ठीक करने के लिए उन्हें काटकर छोटा 
कर देता है और प्रायः आवरण के रंग में भी परिवर्तन हो जाता है। 
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इसके अतिरिक्त एक ही ग्रन्थ अनेक आवरणों एवं आकारों में प्रकाशित 
होता है अतएव यदि ग्रन्थ व्यवस्थापन आवरण और आकार के आधार 
पर किया जाता है तो एक ही ग्रन्थ की विभिन्न आवृत्तियाँ भिन्न स्थानों 
पर रखी जावेगी । इन गुणों से ग्रन्थों को अनुकूल क्रम में स्थायित्व तो 
प्रदान किया ही.नहीं जा सकता | पुस्तक का विशिष्ट विषय ही उसका 
एक ऐसा गुण है जिसमें अनुकूल क्रम व्यवस्थित किये जाने तथा 
स्थायित्व प्रदान किये जा सकने की क्षमता है। 
ग्रंथकार के नाम से उसकी रचनाग्रों को रखने का विचार उठना 
भी संगत ही है । इससे पाठकों को विशेष लाम मी होता है क्योंकि पाठक 
अधिकतर ग्रंथकार के नाम से परिचित होते हैं | अंथालय व्यवस्थापन के 
लिए प्राचीन समय से लेखक के नाम का प्रयोग होता आया है । आज 
भी अनेक ग्रन्थालथों में इसका प्रयोग किया जाता है | हम किसी भी प्रकार 
ग्रंथों को अनुकल क्रम में रखें अन्थकार का नाम विस्मृत नहीं कर सकते। 
परन्तु ग्रंथकार के नाम से भी हम किसी प्रकार अथाह अंथ सागर में वर्ग- 
निर्माण कर उनकी व्यवस्था में ही सफल हो सकते हैं । ग्रंथालय पंचसूत्र 
का पालन करने में फिर भी सफल न होंगे क्योंकि यदि पाठक अंथकार के 
नाम से ्रनभिज्ञ है और ग्रन्थ के नाम से ही पुस्तक माँगता है तो 
उपर्युक्त व्यवस्था के होने पर हम पाठक की आवश्यकता पर्ण करने में 
सफल न हो सकेंगे । 
उपयुक्त व्यवस्था के अतिरिक्त हम ग्रंथ नाम से पुस्तके रख सकते है 
श्रौर इस प्रकार भी एक क्रम उत्पन्न कर सकते हैं। इस प्रकार एक 
लाम तो अवश्य होगा कि एक ही अंथ की अनेक प्रतियाँ एवं सम्पट एक 
ही स्थान पर रखी जावेंगी परन्तु एक ही अन्थकार की विभिन्न रचनायें 
पथक्‌ हो जावेंगी । उनको एक स्थान पर व्यवस्थित करने का और कोई 
श्रव्य रास्ता ग्रंथ नाम से पुस्तके रखने में नहीं निकाला जा सकता | साथ 
ही भिन्न अंथकारों के एक ही नामवाले अंथ एक में मिल जायेंगे | पुनश्च 
यदि पाठक कों ग्रंथ का नाम नहीं मालूम है या कोई किसी अन्थकार पर्‌ 
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या विषय पर विशेष अध्ययन करना चाहता है और उस ग्रंथकार की 
समस्त रचनाएं एक ही स्थान पर चाहता है या एक साथ ही लेना 
चाहता है तो प्रत्येक ग्रन्थ के लिए उसे प्रथक्‌प्रथक्‌ समय नष्ट करना 
पड़ेगा अन्यथा उसे निराशामात्र प्राप्त होगी । 

आजकल अन्वेषण एवं गम्भीर अध्ययन या ऋषिश्रचन में ग्रन्थ 
नाम अथवा ग्रंथकार के नाम का उतना अधिक महत्त्व नहीं जितना ग्रंथ 
के विषय का । तात्पर्य यह है कि ग्रन्थ का उपयोग उसमें सन्निहित 
विचारों के लिए किया जाता है न कि उनके नाम, रंग, आकार अथवा 
अन्थकार के कारण | ग्रतएव इस उपयोग को अपने लक्ष्य में रखते हुए 
हमें विषय के आधार पर वर्गीकरण करना होता हैं। 

विशिष्ट विषय पर ग्रन्थ चाहनेवाले पाठक को ग्रंथासय तभी सहायक 
या लाभप्रद सिद्ध हो सकता है जब विशिष्ट विषयों के समस्त अन्थ एक 
ही वर्ग के फलक पर एक ही स्थान पर रखे गये हों। यदि इन्हें भाषा 
ओर ग्रन्थ के प्रकाशन के ्राधार पर पुनः विभक्त कर दिया जावे 
तो अति उत्तम होगा । दूसरे शब्दों में स्थान वर्गीकरण और ग्रन्थ 
व्यवस्थापन पाठक की प्रत्यक्ष और परोक्ष रुचि को ध्यान में रखते हुए 
करना चाहिए । 

अतएव पुस्तक को विशिष्ट विषय के अनुसार करना ही ग्रंथालय 
वर्गीकरण का ध्येय है । एक निश्चित योजना के अनुसार विशिष्ट विषयों 
को क्रमसंख्या की कृत्रिम भाषा में परिणत करना ही ग्रंथालय वर्गीकरण 
का उद्देश्य है | उपर्युक्त व्याख्या में विषय की विवेचना के लिए अनेक 
विशिष्ट शब्दों और पदों का विशेष अर्थ में प्रयोग किया गया है | उन 
शब्दों तथा पदों का अधिक स्पष्टीकरण करना भी ग्रावश्यक है क्योंकि 
साधारण ग्रर्थ और उनके उपयोग में सम व्यापकत्व नहीं है । 

पुस्तक का विशिष्ट विषय--पुस्तक का विशिष्ट विषय ज्ञान का 
वह विभाग होता है जिसके सामान्याभिघान का आरोह तथा वितति का 
अवरोह न्थ में सन्निहित विचारों के सामान्याभिधान और वितति के 
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सम व्यापक होता है | पुस्तकाध्यक्ष को विषय निर्धारण के लिए तार्किक 
निर्णय की आवश्यकता होती है | उदाहरण के लिए श्री ई० सी० बेकर 
के ग्रन्थ 'पक्षी' को लीजिए । यह पक्षियों के सम्बन्ध में व्यापक ग्रन्थ नहीं 
है । इसका क्षेत्र अत्यन्त सीमित है | यह ग्रंथ पक्षियों की सम्पूर्ण समस्याओं 
से सम्बन्धित नहीं हे । इस ग्रन्थ में केवल पक्षियों का नैसर्गिक 
इतिहास वर्णित किया गया है। साथ ही समप्त्त पक्षियों का नैसर्गिक 
इतिहास भी नहीं लिखा गया; केवल भारतीय पक्षियों का ही वर्णन किया 
गया है । अतएव यदि ग्रंथ का विशिष्ट विषय 'पक्षी' कहा जाय तो इसका 
सामान्याभिधान पुस्तक में संग्रहीत विचारों के सामान्याभिधान से कहीं 
कम और वितति कहीं अधिक है । वास्तव में भारत के पक्षियों का 
नैसर्गिक इतिहास' पुस्तक का विशिष्ट विषय है । तात्पर्य यह है कि पुस्तक 
के विशिष्ट विषय के निर्धारण में पुस्तकाध्यक्ष को तार्किक निर्णय करना 
आवश्यक हो जाता है । साधारण पाठकों या पुस्तकालय विज्ञान का ज्ञान 
न रखनेवाले व्यक्ति विशिष्ट विषय का निर्णय करने में निःस्वार्थ रहकर 
सफल नहीं हो सकते हैं । 
क्रमसंख्याओं की कृत्रिम साषा--किसी प्रकार के भावों के 
प्रकाशन हेतु हम भाषा का प्रयोग करते हैं । परन्तु ग्रन्थालय में हम भाषा- 
मात्र का प्रयोग कर ग्रंथों की व्यवस्था का यन्त्रीकरण नहीं कर सकते । यदि 
यह सम्भव भी हो तो हमें ऐसी सांकेतिक भाषा की आवश्यकता होती है 
जो संक्षित रूप में हमारे भावों को व्यक्त कर सके | अतएव हम क्रम 
संख्याओं की कृत्रिम भाषा का उपयोग करते हैं । यह भाषा क्रम संख्या गरो 
से गणित के सूत्रों के आधार पर बनती है ! संख्याएँ साधारण नहीं 
क्रमबद्ध होती हैं। ग्रंथ व्यवध्थापन के कार्य का यंत्रीकरण करने के 
लिए ही हम क्रमिक संख्याओं की कृत्रिम भाषा का प्रयोग करते हैं । 
डा० श्रि० रा० रंगनाथन ने अपनी पुस्तक में जाज पंचम की वेम्बेतत 
, प्रदशनी का उल्लेख किया है | जहाँ अतिथियों के आधिक्य के कारण 
क्रमसंख्याओं कीं सहायता से उनके बैठने की व्यवस्था की गई थी । प्रत्येक 
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अतिथि का एक कृत्रिम भाषा में नाम था । दूसरे शब्दों में प्रत्येक 
अतिथि को एक क्रमिक संख्या दे दी गई थी। उस क्रमसंख्या के 
आधार पर ही प्रत्येक. अतिथि आकर अपने-अपने स्थान पर बैठा और 
किसी भी प्रकार की पूछताछ या आवश्यकता-निवारण के लिए उसी क्रम: 
संख्या का प्रयोग किया गया | इस प्रकार प्रबन्ध में किसी प्रकार की 
अव्यस्था नहीं हुई | अधिक व्याख्या के लिए यदि श्री विलियम जेम्स को 
६,१२,२२ क्रमसंख्या दी गई तो उनके बैठने की व्यवस्था छठवें 
कमरे की बारहवीं पंक्ति के बाईसवें स्थान पर की गई थी ! अब यदि 
किसी ने श्री विलियम जेम्स को घुलाना चाहा तो वह केवल उनके नाम 
से वहाँ उन्हें न पा सकेगा क्योंकि अतिथियों की कोई गिनती तो थी 
नहीं । स्वयंसेवक को ६,१२,२२ संख्यावाले अतिथि को बुलाने के 
लिए कहने पर उन्हें आसानी से पाया जा सकता था । अन्य कोई 
मार्ग न था। 

इसी प्रकार ग्रंथ व्यवध्थापनार्थ आवश्यक सिद्धाल्तानुसार हम इच्छित 
क्रम का निर्माण कर लेते हैं। पुनश्च क्रमसंख्याओं की कृत्रिम भाषा द्वारा 
ग्रभिप्रेत नियन्त्रण के लिए इस क्रम का यंत्रीकरण कर देते हैं | वर्गाकरण 
की योजनानुसार निर्माण की गई वर्गांक पद्धति ही को कृत्रिम भाषा 
कहते हैं । 

विशिष्ट विषयों को कृत्रिम भाषा में प्रगट करनेवाले अवयवों को 
बर्गोक कहते हैं । एक ही विशिष्ट विषय पर अनेक ग्रन्थ होते हैं या एक 
ही वर्गोक वाले विशिष्ट विषय पर अनेक ग्रन्थ होते हैं । श्रतएब उन्हें 
विशिष्टता प्रदान करने के लिए अंथांक का प्रयोग किवा जाता है। 
अन्थांक का निर्माण ग्रन्थकार के नाम, ग्रंथ नाम, ग्रन्थ में प्रयुक्त भाषा 
या प्रकाशन तिथि के आधार पर किया जाता | डा० रंगनाथन ने 
प्रकाशन की तिथि व भाषा इत्यादि का प्रयोग किया है | अंथांक र 
वर्गाक दोनों को मिलाकर स्थानांक या क्रामक संख्या बनती है । इसी 

क्रामक संख्या के आधार पर ग्रन्थ व्यवस्थापन किया जाता है । 
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वर्गीकरण के भिन्न प्रकार--ज्ञान वर्गीकरण एल० एम० हेड 
के अनुहार ज्ञान के किसी भी चेत्र का वर्गीकरण करने के लिए उपयुक्त, 
परन्तु जिसका अंथ विभाजन के लिए सामान्य वर्ग, रूपवर्ग, विभाग, 
संकेतन तथा अनुक्रमणिका के सहयोग बिना उपयोग न किया जा सके 
ऐसा वर्गीकरण ज्ञान वर्गीकरण कहलाता है । सेग्रर्स के अनुसार ग्रन्थालय 
वर्गीकरण ज्ञान का वर्गीकरण है | ज्ञान से उद्भूत भाव ही अन्थो में 
संग्रहीत होते ` । अतएव अंथ का वर्गीकरण एक प्रकार से ज्ञान का 
वर्गीकरण होता है | इतना अ्रवश्य है कि ज्ञान वर्गीकरण का अन्थालय 
वर्गीकरण में प्रयोग करने के लिए हमें अनेक न्य साधनों का सहारा 
भी लेना पड़ता है । 

वर्गीकरण--वांग्मय वर्गीकरण तथा अंथ व्यवस्थापन के लिए प्रयुक्त 
फलक वर्गीकरण दोनों मिलकर ग्रंथ वर्गीकरण कहलाते हैं। ग्रंथा तथा 
अन्य साहित्यिक सामग्रियों के वर्गीकरण सूचियों तथा वांग्मय तालिकाओं 
में समायोजन हेतु वांग्मय वर्गीकरण का प्रयोग किया जाता है | ग्रंथालय 
के फलको पर ग्रन्थ व्यवस्थापनार्थ जिस मान्य पद्धति का प्रयोग किया 
जाता है उसे फलक वर्गीकरण कहते हैं | इन दोनों वर्गीकरणों के संयोग 
से ग्रन्थ वर्गीकरण बनता है या दूसरे शब्दों में अन्थ वर्गीकरण में वांग्मय 
वर्गीकरण तथा फलक वर्गीकरण दोनों का ही प्रयोग किया जाता है। 


प्राकृतिक तथा कृत्रिम वर्गीकरण--तर्कशाख्रियों ने दो प्रकार के 


वर्गीकरण माने हैं | एक तो प्राकृतिक या वैज्ञानिक वर्गीकरण और | 


दूसरा अपने विशिष्ट उद्देश्य के निमित्त निमित कृत्रिम वर्गीकरण । वैज्ञानिक 
(ाक्रतिक) वर्गीकरण विषय का साधारण ज्ञान प्राप्त करने हेतु, समानता 
के बहुसंख्यक आवश्यक ग्रंशों के आधार पर विषयों के एकत्रीकरण को 
कहते हैं। इसे साधारण वर्गीकरण भी कहते हैं क्योंकि हमारा उद्देश्य भी 
विषयों के सम्बन्धों से साधारण ज्ञान प्राप्त करना ही होता है। इसे प्राक्र- 
तिक वर्गीकरण इसलिए कहते हैं कि समानता के बहुसंख्यक अंश 
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अक्रति में विद्यमान माने जाते हैं | वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रकृति में, मानव 
स्वभाव में तथा हमारे दैनिक क्रियाकलापों में निसर्गतः विद्यमान है | 

कृत्रिम वर्गीकरण या विशेष वर्गोकरण किसी विशेष लक्ष्यपूर्ति हेतु 
अचानक संकलित समानता के कुछ तथ्यों के आधार पर विषयों के मान- 
सिक एकत्रीकरण को कहते हैं। इसे विशेष वर्गीकरण इर्सालए कहते हैं 
क्योंकि कृत्रिम वर्गीकरण का किसी विशेष उद्देश्य के लिए ही निर्माण 
किया जाता है। यह प्राकृतिक या नैसर्गिक नहीं होता क्योंकि हम 
समानता के नैसर्गिक तथ्यों का उल्लङ्घन करते हैं और अपने वर्गी करण के 
लिए अपनी आवश्यकतानुसार कुछ विशेष समानताओं को आधार 
बनाते हैं । 

कृत्रिम तथा नैसर्गिक वर्गीकरण को अधिक स्पष्ट करने के लिए 
उदाहरणार्थ पौधों का वर्गीकरण चिकित्सक, कपिशास्री, वनविभागा- 
घिकारी तथा वनस्पतिशास्त्री प्रायः सभी करते हैं। चिकित्सक उनके 
वर्गीकरण के लिए उनकी ग्रौधि तत्त्व शक्ति का सहारा लेता है। 
कृषिशास्री उनका जीवमोज्यपदार्थ के रूप में वर्गीकरण करता है। इसी 
प्रकार बनविभागाधिकारी वनसम्पत्ति के रूप में उनका वर्गीकरण करता 
है । इस प्रकार सभी अपने-अपने उद्देश्य के अनुकूल वर्गीकरण करते हैं 
और वर्गीकरण के लिए वैसी ही विशेषता का प्रयोग करते हैं । ये सभी 
नैसर्गिक तत्त्वो का उल्लङ्घन कर अपने-अपने स्वार्थ के अनुकूल विशेष 
तथ्यों या गुणों का श्राधार लेकर वर्गीकरण करते हैं। वनस्पतिशास््री 
उनके नैसर्गिक तथ्यों के आधार पर उनकी उत्पत्ति, प्रकृति एवं साधारण 
गुणों की सहायता से वर्गीकरण करता है । अतएव वनप्पतिशास्त्री के 
अतिरिक्त उपर्युक्त सभी शाखियों द्वारा किये गये वर्गीकरण कृत्रिम वर्गी- 
करण कहे जावेंगे । 
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विभाजन की प्रणाली 


वर्गीकरण समग्र ज्ञानक्षेत्र या उसके किसी विशिष्ट भाग का पारि- 
भाषिक शब्दों में प्रकथन है । वर्गीकरण अनुसूची समग्र ज्ञानच्षेत्र की 
सूचीकृत तालिका होती है । वर्गीकरण निर्माता अपनी तालिका में वर्ग, 
विभाग तथा उपविभागों के लिए सर्वोत्तम समान पदों की खोज करता है । 
वह प्रत्येक पद्‌ को अनेक अनुसमूहों में विभाजित करता है । इन्हीं को 
विभाग कहते हैं । प्रत्येक विभाग फिर उपविभागों में विभाजित किया 
जाता है | इन्हें खण्डों में तथा खणडों को उपखणडों में विभाजित किया 
जाता है । इस प्रकार वर्गीकरण मे. 7: । 

वर्ग 

विभाग 

उपविभाग 

खण्ड 

उपलण्ड 

*“““ इत्यादि होते हैं । 


डा० दीवानचन्द्र के शब्दों में बर्गीकरण विभिन्न विविघ विषयों 
को उनके समगुणा से समुदायों में व्यवस्थित करता है । यह विभाजन से 
अत्यन्त घनिष्टतम सम्बन्धित है | अनेक तो इन दोनों को एक ही मानते 
हैं । फ़ालर वर्गीकरण को विभागों और उपविभागों की श्रङ्कला कहता है । 
यद्यपि विभाजन में हम व्यापकता से संकीणता की ओर बढ़ते हैं । वर्गो- 
करण में हम व्यापकत्व की ओर ग्रग्रसर होते हैं । वेन के अनुसार यदि 
हम इते समष्टि कहें तो अति उत्तम होगा | 
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वर्गीकरण प्रजाति को जाति में विभाजित कर देने से कहीं गुरुतर 
कार्य है। मूलतः दोनों विधियाँ एक सी ही हैं । दोनों ही में हम समगुणों 
वाली वस्ठुओों को एकत्रित कर लेते हैं। और विषम गुणोंवाली वस्तुओं 
को दोनों ही में एृथक्‌ कर दिया जाता है । परन्तु इतना होते हुए भी दोनों 
ही तत्सम नहीं हैं । यद्यपि ग्रन्योन्याश्रित रूप से सम्बन्धित अवश्य हैं। 
वर्गीकरण और विभाजन में उद्मन और निगमन का अंतर है ।' विभाजन 
को निगमन वर्गीकरण कहा जाता है। विभाजन एक विश्लेप्रणाव्मकः 
प्रणाली है क्योंकि यह सदैव व्यापकत्व से संकीणंत्व की श्रोर चलता है | 
वर्गाकरण में सबको मिलाकर वर्ग-निर्माण किया जाता है जब कि विभा- 
जन में एक को अनेक में विभाजित किया जाता है। 

किप्ती मी समय जब वर्गीकरण पद्धति का निर्माण किया जाता है 
यह सम्भव नहीं होता कि भूत, वर्तमान और भविष्य सभी के ज्ञानत्षेत्रों 
का अनुसूचीकरण किया जा सके । यद्यपि पद्धति निर्माण के बाद, प्रत्येक 
क्षण अन्वेषण या खोज के फलस्वरूप नवीन विषय उत्पन्न होने की आशंका 
रहती ही है | ऐसी दशा में उस नवीन विषय को अन्य विषयों के बीच 
उचित स्थान देने का भार वर्गीकरण करते समय पुष्तकाध्यक्ष पर त्राता 
है | अतएव पुष्तकाध्यक्ष को भी वर्गीकरण तथा विभाजन की प्रणाली 
का पूर्वज्ञान आवश्यक हो जाता हैं। वर्गीकरण निर्माता विभाजन के. 
सिद्वान्तों के आधार पर अपनी अनुसूची तैयार करता है। ग्रनुसूचीकृत 
प्रत्येक विभाग की एक संकेत शब्द दे दिया जाता है। वर्गीकरण करने-- 
वाला पुस्तकाध्यक्ष ग्रंथों को विविध विभागों में संग्रहीत कर देता है । 
प्रत्येक ग्रंथ पर उसके विभाग से सम्बन्धित कृत्रिम भाषा का संकेत शब्द 
अंकित कर दिया जाता है । 

तकशाख्त्रियों के प्राचीन ग्रंथों में जो वर्गीकरण पाया जाता है । 
अधिकतर विभाजन से ही सम्बन्धित या विभाजन ही है | इसका उदा- 
हरण वंशवृक्ष से दिया गया हे । जिसमें प्रत्येक बार प्रजाति से एक मेद 
दूँढकर जाति व्युत्पन्न की जाती है । इस प्रकार प्रत्येक प्रजाति केवल दो" 
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जातियों में विभाजित होता हे । इनमें से एक जाति विभेदयुक्त तथा 
दूसरी विभेदहीन होती है । परन्तु यह द्वन्दभाजन प्रणाली ग्रंथालय वर्गी- 
तकरण के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है । 
वर्गीकरण अनुसूची के निर्माण में यह प्रयास किया जाता है कि एक 
साथ सभी समानपदी वर्ग रखे जा सके अर्थात्‌ एक साथ एक प्रजाति से 
-समस्त सम्भावित समानपदी जातियाँ व्युत्पन्न कर ली जाती हैं । दृंद्र भाजन 
प्रणाली में सदैव प्रजाति में नवीन गुण खोजकर एक साथ दो जातियाँ 
व्युत्पन्न की जाती है जो वर्गीकरण में कदापि नहीं किया जा सकता | 
वर्गौकरण के लिए विषय में किसी गुण को खोजकर जो उस वर्ग के सभी 
'अन्थो में किसी भी मात्रा में किसी भी प्रकार पाई जाती हो, वर्गीकरण का 
मापदण्ड वना लिया जाता है। डा० रंगनाथन ने शिक्षाशात्त्र को 
'शिक्षार्था अवध्था तथा शिक्षा की समस्या को मापदण्ड बनाकर या 
विभाजन के लिए विशेषता के रूप स्वीकार कर शिक्षाशास्त्र के विषय 
क्षेत्र का वर्गीकरण किया है | इस प्रकार अवस्था की विशेषता के आधार 
पर एक ही प्रजाति से ** “| 
वाल्यावस्था 
प्रारम्मिक ग्रवस्था 
माध्यमिक अवस्था 
उच्चस्तरीयावस्था 
वयस्क अवस्था 
इत्यादि । 
और समस्या को विशेषता मानकर*****-| 
पाख्यक्रम 
शिक्षण पद्धति 
शिक्षालय भवन 
इत्यादि जातियों को व्युत्पन्न किया हे । दशमलव वर्गीकरण में श्री 
-मलविल डेबी ने भी उपयुक्त मापदरडों या विशेषताओं को आधार मान- 
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कर शिक्षाशात्र को निम्न बिभागों या जातियों में विभाजित 
किया है । 


शिक्षण 
प्रारम्मिक शिक्षा 
माध्यमिक शिक्षा 
वयस्क शिक्षा 
पाख्य क्रम , 
नारी शिक्षा 
धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा 
विद्यालय तथा विश्वविद्यालय 
इत्यादि । 
प्रत्येक पद्‌ जब एक से अधिक वस्तुओं या विचारों को प्रकट करता 
है तो वह स्वयं प्रजाति वनकर जातियों में विभानित किया जा सकता 
है | प्रत्येक वर्गपद प्रजाति है और इसे जातियों में विभाजित किया 
जा सकता है । 
बिज्ञान प्रजाति है और इसे गणित, नक्षत्रविद्या तथा भौतिक विज्ञान 
इत्यादि में विभाजित किया जा सकता है । भौतिक विज्ञान अपने विभागों 
या जातियों के सम्बन्ध में प्रजातिं बन जाता है । इसी प्रकार प्रत्येक जाति 
वर्गीकरण करते समय प्रजातिं बन जाती है । वह मूलतत्व जिससे प्रजाति 
को जातियों में विभाजित करते हैं, विभेद है । जिसे हम प्रजाति का गुण 
या विशेषण मान सकते है । 


दूसरे शब्दों में वर्गीकरण की प्रक्रिया वितति तथा सामात्याभिघान 
पदों के बोध पर निर्भर करती है । एक ही पद पर दृष्टिपात करने की 
ये दो विधियाँ मानी जा सकती हैं | पद की वितति वे सभी उपपद्‌, 
विभाग या जातिया होती हैं जिनको यह प्रकट करता हैं | सामान्याभिधानः 
प्रजाति का गुण या उसका स्वबोध माना जा सकता है | व्यापक विततिं- 
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खाले पदों का सामान्यामिधान सदैव कम होता है । व्यापक विततिवाले 
पद का अर्थ हम आसानी से प्रकट नहीं कर सकते | विज्ञान पद्‌ व्यापक 
वि ततिवाला पद है परन्तु इसका सामान्यामिधान कम है क्योंकि इसका 
क्षेत्र इटना विस्तृत है कि इसका तात्पर्य आसानी से प्रकट नहीं किया 
“जा सकता । हम इसकी परिभाषा आसानी से नहीं दे सकते हैं । 
वर्गोकरण की अनुसूची बनाने में हम पहले समम ज्ञानक्षेत्र इसकी 
बड़ी जातियों में या वर्गों में विभाजित करते हैं | पुनः यही वर्ग प्रजाति 
बन जाते हैं और इन्हें पुनः विभाजित किया जाता है | वार-वार इसी 
प्रकार वर्गीकरण की प्रक्रिया चलती रहती है जब तक कि फलित 
जातियों को विभाजित किया जा सकना असम्भव नहीं हो जाता । 
दशमलव वर्गीकरण में श्री मलविल डेवी ने व्यापक ज्ञानक्षेत्र से 
वर्गीकरण प्रारम्भ किया है जिसे वे सर्व वर्ग या सामान्य वर्ग या समान्य 
की संज्ञा देते हैं । इस व्यापक ज्ञानक्षेत्र को उन्होंने सामान्य, दर्शन, धर्म, 
समाज शास्त्र, भाषा विज्ञान. इत्यादि दस प्रम्मुख से वर्गीकरण की वर्गों में 
व्यवस्थित किया है । इसे डा० रंगनाथन के शब्दों में प्रथम व्यवस्था कह 
सकते हैं । पुनः ये प्रजाति बनकर ग्रन्य जातियों में व्यवस्थित किये जाते 
हैं । इसी प्रकार डा० रंगनाथन ने समग्र ज्ञानक्षेत्र को कुल २६ उनतीस 


प्रमुख वर्गों में व्यवस्थित किया है । इसे द्विविन्दु वर्गीकरण की प्रथम 
व्यवस्था कहा जायगा | 


विभाजन के कतिपय नियम--(ग्र) विभाजन केवल एक गुण, 
विशेषता या सिद्धान्त के आधार पर होना चाहिए । विभाजन का सिद्धान्त 
जितना सम्भव हो नैसगिंक तथा मौलिक होना चाहिए । सदेव अपने 
उद्देश्य के अनुकूल सिद्धान्त या गुण का निर्बाचन श्रेयस्कर होता है। 
क्योंकि एक ही विषय को अनेक प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है । 

(ब) विभाजन सदैव व्यापक वितति और कम सामान्यामिधान से 
कम वितति और अधिक सामान्यामिधान की ग्रोर ग्रग्रेसर होता है। यह 
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प्रक्रिया क्रमशः तथा एकसूत्रगत होनी चाहिए । श्रृंखला या व्यवस्था का 
यह क्रम कहीं मी भ्रष्ट न होना चाहिए । 

(स) ज्ञानक्षेत्र के समी विभाग तथा उपविभाग योग रूप में समस्त 
ज्ञानक्षेत्र के समान या समव्यापक होना चाहिए । 

(द) विभाजन के लिए निर्वाचित सिद्धान्त या गुण या विशेषताएं 
दृढ़ होने चाहिए दृढता न होने से ये उद्देश्य की पूर्ति में सहायक तो हो 
ही नहीं पाते असंगति भी उत्पन्न कर देते हैं । 
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र ण 
2 आंशिक समवबोध का सिद्धांत 
डि दृष्टिकोण का सिद्धांत 
दा स्थानीय परिवर्तन का सिद्धांत 
ठ ~ शास्त्रीय सिद्धांत 
सामान्य उपविभाग का सिद्धांत 
व्यवच्छेदकता का सिद्धांत 
टि व्यष्टिकरण का सिद्धांत 
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तृतीयोच्छ्वास 
अनुकूल क्रम का सारभूत सिडॉँत = 


प्रसिद्ध ग्रंथालय शास्त्री ब्लिस ने अपनी पुस्तक “पुस्तकालयों में ज्ञान 
की व्यवस्था” में यह विचार व्यक्त किया है कि वगीकरण का क्रम 
वैज्ञानिक तथा शिक्षा सम्वन्धी अनुकूलता पर आधारित होना चाहिए । 
किसी भी साधारण से साधारण चेत्र का कर्मचारी अपने-अपने उद्देश्य के 
अनुकूल कार्य करता है | हम जिस समय ग्रंथ व्यवस्था की बात करते 
हें हमारे सामने अनेक अ्नधिवासनशील अंथ समस्या बनकर आ जाते 
हैं | हमें सदैव ऐसे अंथों की ही व्यवस्था नहीं करनी पड़ती जो सीधे सीषे 
किसी विशेष ज्ञान चेत्र से सम्बन्धित हो | कुछ अंथ बहुत ही विस्तृत 
ज्ञान चेत्र से सम्बन्धित होते हैं और कुछ बहुत ही संकीण ज्ञान क्षेत्र से | 
कुछ में सम्बद्ध विषय की साधारण व्याख्या होती है और कुछ में विशेष 
तथा वैज्ञानिक । कभी-कभी तो पुस्तक के उच्छुवास विषय-चेत्र के बहुत 
ही बाहर चले जाते हैं | इन अंन्थों को अनुकूल क्रम में व्यवस्थित करने 
की समध्या बड़ी ही महत्त्वपूर्ण है । अतएव अनुकूल क्रम का हिद्वांत 
वर्गीकरण का आधारभूत सिद्धांत माना जाता है । 


बिशिष्ट विषयों को अनुकूल क्रम में व्यवस्थित करने के लिए ग्रनेक- 
अनेक सिद्धांतों का अनुसरण करना पडता है | विशिष्ट विषयों के वर्गा 
की व्यवस्था कुछ निश्चित हिद्वांतों के आधार पर ही होनी चाहिए | 
निरंकुश अनुकूल क्रम में भी व्यवस्था नहीं की जा सकती क्योंकि स्थाः 
यित इसके द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता | डा० रंगनाथन, वर्नार्ड 
आई पामर तथा बरत्रिक सेश्रर्स ने इतके लिए कुछ सिद्वांतां का उल्लेख 
किया है । क टर 
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(क) बितति अवरोह का क्रम 
(ख) मूर्तबृद्धि का क्रम 


(ग) उद्विकासी क्रम 
(घ) ्राबुतिथ क्रम 
(च) भौगोलिक क्रम 
(छु) आप्त क्रम 
(ज) इयत्तात्मक क्रम 
बितति अवरोह क्रम 
इस क्रम की व्याख्या के लिए निम्न विषयों पर दृष्टिपात करना है _._ 
३७ विद्युत ५३० भौतिक शास्त्र 
४३७४ वेद्युदणिवकी 
उपर्युक्त वर्गों को इस प्रकार से मी लिखा जा सकता है। 
कै 
> | 
| 
| 
| 
| 
| 
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५३० भौतिक शास्त्र ५२७ विद्युत 
५३७.१ वैद्य दणिवकी 


परन्तु इन दोनों व्यवस्थाओं में अनुकूल क्रम नहीं पाया जाता है | 
अन्तिम व्यवस्था में तो विशिष्ट विषयों का व्यवस्थापन वितति अवरोह 
क्रम के आधार पर किया गया है । परन्तु पूर्व व्यवस्था में किसी भी प्रकार 
के क्रम के आधार पर नहीं वरन्‌ निरंकुश व्यवस्था की गई है । व्यवस्था 
क्रम में क्रशीलता जिससे विषयों को वितति क्रम में व्यवस्थित किया जा 
सके आवश्यक हो जाता है। इससे वे साधारण विषय जो विशिष्ट विषयों 
को अन्तर्विष्ट करते हैं स्वयं विशिष्ट विषयों के पूर्व ब्यवस्थित किये ज़ाते हैं । 
इस प्रकार वितति क्रम के सिद्धान्त को विशिष्टता वृद्धि का सिद्धान्त भी 
कहा जा सकता है । 


दशमलव वर्गीकरण की अनुसूचियों में से ५०० विज्ञान वर्ग की अनु- 
सूची उदाहरणश्वरूप लीजिये | यह वर्ग अत्यन्त विस्तृत है, अनेक विषयों 
को ग्रन्तर्विष्ट करता है । इसकी वितति व्यापक तथा सामान्याभिधान 
संकुचित है | उसी अनुसूची में ५१० गणित का विषय विभाग के रूप 
में आता है | यह विषय विज्ञान से कम विष्तृत, कम विषयों को ग्रन्तर्विष्ट 
करनेवाला, उससे कम व्यापक वितति तथा अपेक्षाकृत कम संकुचित 
सामान्यामिधान वाला विषय है | इसी प्रकार यदि हम गणित की अनुसूची 
में देखते जायें तो क्रमशः कम व्यापक वितति तथा अधिक व्यापक सामा- 
न्याभिघान वाले विषय आते जायेंगे | ; 

५०० विज्ञान 
५१० गणित 
५११ ग्रङ्कगण्ति 
५११०२ ग्रङ्कसिद्वान्त 

इसी क्रम को और ग्रधिक सरलता के साथ वर्णन करने के लिए बृत्तों 

द्वारा भी इसकी व्याख्या की जा सकती है । उपर्युक्त वर्गों में यदि विज्ञान 
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का वृत्त अधिक सवसे वड़ा होगा तो गणित का वृत्त उससे छोटा 
और श्रङ्कगणित का वृत्त अपेक्षाकृत श्रौर श्रधिक छोटा होगा । 


(> (> १ 
अंकगणित 


इस प्रकार वितति अवरोह क्रम सें विषयों की व्यवस्था भी अनुकूल 
क्रम में सहायक होती है । इसे डा० रंगनाथन ने सामान्याभिधान का 
सिद्धान्त कहा है । 

मूते टृद्धि का क्रम 

यांदे दो भिन्न वर्गों में एक वग कम्‌ मूर्त तथा दूसरा अधिक मूत 
हो या दूसरे शब्दों में एक वर्ग अधिक निगूढ़ तथा दूसरा कम निगूढ हो 
तो कम मूर्त याग्रधिक निगूढ वर्ग की व्यवस्था प्रथम की जायगी । इस 
सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए निम्न वर्गों का उदाहरण लिया जा 
सकता है। 

उद्भिज शास्त्र 

उद्भिज शारीर 
पुष्पीपादप शारीर 
पुष्पीपादप 

उपयुक्त विषयों की वितति अवरोह क्रम से व्यवस्था नहीं की जा 
सकती है । यह ठीक है कि पूर्व सिद्वान्तानुसार उद्भिज शास्र की 
ब्यवस्था सबसे पहले होगी । इसी सिद्धान्त के आधार पर हमें पुष्पी पादप 
की व्यवस्था पुष्पीपादप शारीर वर्ग की व्यवस्था के पहले करना पड़ता 
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है । परन्तु इन वर्गों के बीच उद्भिज शारीर वर्ग की ब्यवश्था इस सिद्धांत 
द्वारा नहीं की जा सकती । इसका प्रमुख कारण यह है कि ये दोनों अति- 
च्छादी विषय हैं । इस वात को और अधिक स्पष्ट करने के लिए हमें 
वृत्तो को उदाहरणार्थ प्रस्तुत करना होगा । 


उबर्युक्त उदाहरण से यह षष्ट हो जाता हैं कि पूर्व सिद्धान्त के श्रन्त- 
गंत प्रदत्त उदाहरण की तरह यहाँ वृत्त के भीतर ही बृत्त नहीं रहता अर्थात्‌ 
यहाँ वितति श्रवरोह क्रम का सिद्धान्त लागू नहीं होता है | उपर्युक्त उदा- 
हरण दो अतिच्छादी बृत्तों का यग्म हैं। उद्भिज शारीर का वृत्त केवल 
विभिन्न उदूमिज वगो को ही नहीं अपितु उद्भिज शारीर के निगूढु सिद्धांत 
और प्रकिया भी श्रन्तर्विष्ट करता है। परन्तु पुष्पीपादप शारीर इन 
सबसे सम्बन्धित नहीं है । इस प्रकार पुष्पीपादप वर्ग उद्भिज शारीर वर्ग 
से अधिक मूर्त ग्रर्थात्‌ कम निगूढु है । अतएव मूर्त वृद्धि के सिद्धान्त के 
अनुसार उद्मिज शारीर वर्ग की व्यवस्था पुष्पीपादप वर्ग के प्रथम की 
जायगी । 

उद्भिज शारीर 

पुष्पीपादप शारीर 
पुष्पीपादप 

उद्भिज शास्त्र के इन वर्गों की इस प्रकार मूर्त सिद्धांतानुसार अनुकूल 

क्रम में व्यवस्था की गई है । 
TSS 
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उद्विकाशी क्रम 


यदि दो वर्ग विकास क्रम की दो अवस्थाओं से सम्बन्ध रखते हैं 
तो प्रथम अवस्था से सम्बन्ध रखनेवालें वर्ग की व्यवस्था प्रथम तथा दूसरी 
अवस्थावाले वर्ग की व्यवस्था बाद में की जावेगी । 


इस सिद्धांत कीं व्याख्या के लिए हम शिक्षा की अनुसूची से 
उदाहरण लेते हैं । शिक्षा के वर्ग में नैसर्गिक रूप से प्रारम्भिक शिक्षा 
की ब्यवस्था माध्यमिक शिक्षा के पहले हो जाती है । क्योंकि दोनों 
ही वर्ग एक ही विकास क्रम की दो अवस्थाओं से सम्बन्धित हैं। 


इसी व्याख्या के स्पष्टीकरण के लिए यदि हम वृत्तों का सहारा 
ले तो प्रारम्मिक शिक्षा का वृत्त बड़ा, माध्यमिक शिक्षा का वृत्त उससे 
छोटा और वयस्क या प्रौढ़ शिक्षा का वृत्त अपेक्षाकृत उससे भी छोटा 


होता है । 


यदि विशेषता विकासात्मक क्रम या प्रकृति की है तो वर्गों का 
क्रम विकासक्रम के अनुकूल होगा । प्राणिशास्त्र की अनुसूची पर दृष्टिपात 
करने से हमें ऐसे वर्ग मिलते हैं जो जीव विकास क्रम से सम्बन्धित हैं । 
लगमग सभी वर्गीकरण निर्माताओं ने मुख्यतः कांग्रेस पुस्तकालय, 
दशमलव तथा द्विविन्दु वर्गीकरण में इनकी व्यवस्था विकास क्रम के 
अनुकूल की गई है। समस्त निम्न वर्गों की प्रजीवा से लेकर स्तनिवर्ग 
तक विकास क्रम के आधार पर ही ब्यवस्था की गई हैं :- 
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१ अअपृष्टवं शिन! २६२ 
२ प्रज़ीवा ५६३ 
३ छिद्रिणः ५६३४ 
४ आन्तरणुहिनः ५६३९२३ 
५ शल्यचमाः ५६३६ 
६ कृमि ५६५१ 
७ चूर्णप्रावराः १६४ 
८ संधिपादा! ५६५१२ 
६ पृष्ठवंशिनः f ५६७५६८ 
१७ स्तनिवर्ग ५६६ 
आनुतिथ क्रम 


यदि किन्ही दो वर्गों में से एक दूसरे से पूर्वकालीन है या पूर्व 
समय से सम्बन्धित है तो उसकी व्यवस्था दूसरे से पूर्व की जायगी । यदि 
हमें हिन्दी साहित्य के दो महाकवियों की या उनके अन्थों की व्यवस्था 
करनी है श्रौर उसमें से एक भक्ति काल का कवि है दूसरा रीति काल 
का तो भक्तिकालीन कवि या उसके ग्रन्थों की व्यवस्था पहले की 
जावेगी | इसी व्याख्या को निम्न ग्रन्थों की ब्यवस्था से स्पष्ट किया 
जा सकता है । 

पृथ्वीराज रासो 

नूरजहाँ 

राम चन्द्रिका 

विहारी सतसई 

रामचरितमानस 

इन अन्थॉ की अनुकूल क्रम से व्यवस्था करने के लिए इन्हें ग्रानुतिथ 
क्रम से व्यवस्थित किया जायग्रा | 

पृथ्वीराज रासो न 

रामचरितमानस 
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राम चन्द्रिका 
बिहारी सतसई 
नूरजहाँ 


भौगोलिक क्रम 


ज़ब अनेक भिन्न भौगोलिक क्षेत्रों की व्यवस्था करनी होती है तो 
उन्हें अनुकूल क्रम में व्यवस्थित करने के लिए पारस्परिक समीपता के 
आधार पर रखा जाता है। उदाहरण के लिए निम्न मौगोलिक प्रदेशों 
को लीजिए. :-- 
मद्रास 
कराँची 
वम्बई 
पंजाब 
भौगोलिक प्रदेशों की उपर्युक्त व्यवस्था अनुकूल क्रम से नहीं हुई 
है क्योंकि वे परस्पर समीपता के ग्राघार पर नहीं व्यवस्थित किये गये 
हैं । इनकी निम्न व्यवस्था ;-- 
मद्रास 
. बम्बई 
कराची 
पंजाब 
अथवा 
पंजाब 
कराँची 
बम्बई 
मद्रास 
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अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल है । इसी प्रकार श्रन्य भौगोलिक क्रमों 
की व्यवस्था भी की जाती है । 


इयत्तात्मक क्रम 


समस्त योगक्रम से सम्बन्ध रखनेवाले वर्गों की व्यवस्था योगक्रम 
के विकासोन्मुख आधार पर की जानी चाहिए । रेखागणित में स्थान 
सम्बन्धी वर्गों की व्यवस्था श्रारोहात्मक क्रम में द्विविन्दु वर्गीकरण में 
निम्न प्रकार से की गई है :-- 

रेखागणित 

तल 
त्रिविमा 
चतुविमा 
पंचविमा 

इसी प्रकार अन्य इयत्तात्मक वर्गों की व्यवस्था भी की जानी 

चाहिए | 


सापेक्षिक क्रम 

इस क्रम के श्रन्तर्गत दो मुख्य क्रमों की व्याख्या की जावेगी : 

(श्र) वरिम क्रम 

(ब) कालक्रम 

यदि वग उन नैसर्गिक क्रमों के अनुरूप होते हैं जो दीर्घकाल से होते 
रहने के ग्रभ्यस्त हो गये हैं तो चाहे वह वरिम क्रम हो या कालक्रम 
उनकी व्यवस्था उनके अनुकूल की जाती दै । धावनी की प्रक्रियाओं 
का वर्गीकरण करते हुए श्री मलविल डेवी ने अपने दशमलव वर्गीकरण 
में निम्न व्यवस्था की है :-- 

चिह्वांकन 

धावन 
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मंडन 
नीलकरण 
शोषण 
स्तरीयण्‌ 
उपर्यक्क क्रमानुसार ही वस्नघावन की प्रक्रिया में धावक निर्दिष्ट 
काल क्रम से गुजरता है। अतएव वर्गीकरण में अनुकूल क्रम में 
उनकी व्यवस्था करने लिए यही ग्रभ्यस्त क्रम अपेक्षित है । 
इसी प्रकार भाषाविज्ञान में वाक्य रचना का वगी करण करते 
हुए डा० रंगनाथन ने द्विविन्दु वर्गीकरण में निम्न व्यवस्था 
की है: 
वाक्य रचना 
विश्लेषण 
कत्ता 


९0 ,९४ 
०८७ 


AU 
~ 


०८० 


कर्ता के उपासंग 
कर्म 
कर्म के उपासंग 
इत्यादि 

उपर्युक्त क्रम ही वाक्य रचना का सही वरिम क्रम है ग्रतएव 
अनुकूल क्रम से उनकी व्यवस्था के लिए निर्दिष्ट वरिम क्रम हीं 
उपयुक्त है । 


i 


३ 
३ 
र्‌ 


11) 


MN A AN As 


आप्त क्रम 
आप्तक्रम की व्याख्या के लिए हमें निम्न वर्गों की व्यवस्था पर 
हष्टिपात करना हे ;-- 


ज्ञान शास्त्र 
तर्क शास्त्र 
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* आत्मविद्या 
दर्शन शास्त्र 


इन वर्गों की व्यवस्था में वितति अवरोह क्रम के आधार पर दर्शन- 
“शास्त्र की व्यवस्था तो थम स्थान पर हो जाती है पर अन्य तीन 
वर्गों की व्यवस्था किसी भी क्रम से सम्भव नहीं होती है। ग्रतएव 
:इसके लिए हमें ग्राप्त क्रम का हीं सहारा लेना पड़ता है | 


दर्शन शास्त्र 
तक शास्त्र 
ज्ञान शास्त्र 
आत्मविद्या 


द्विविन्दु वर्गीकरण में ग्राप्त क्रम के आधार पर ब्यवस्थित किये 
जाने वाले अनेक वर्ग हैं। गणित, भौतिक शास्त्र, भौमिक शास्त्र, उपयोगी 
'कलायें तथा दर्शन आदि प्रथम व्यवस्था क्रम के वर्ग ग्राप्त क्रम के आधार 
पर ही ब्यवस्थित किये गये हैं | 


जटिलता हृद्धि का क्रम 


यदि किन्ही दो सम्बन्धित वर्गों में से एक कम जटिल तथा अन्य 
अपेक्षाकृत अधिक हो तो व्यवस्था में कम जटिल वर्ग को प्राथमिकता दी 
जाती है । रेखागणित में द्वितीय घात के चाप कम जटिल तथा अधिक 
“सरल होते हैं। उनकी अपेक्षा घन या तृतीयघात के चाप अधिक 
जटिल होते हैं । जहाँ द्वितीय घात के चापों की ६ जातिया होती हैं, 
घन या तृतीय घात के चापों की ७२ जातियाँ होती हैं। इसलिए 
वर्गीकरण अनुसूची में द्वितीय घात के चापों की व्यवस्था घन या 
खृतीय घात के चापों के पूर्व की गई है । 
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चतुर्थोच्छवास 
विशेषता तथा उसके सिद्धान्त 


बर्गीकरण के समस्त सामान्य सिद्धांत पाँच समूहों में व्यवस्थित किये 
गये हैं । 

(श्र) विशेषता | 

(व) अनुविन्यास । 

(स) श्रृंखला । 

(द) पारिभाषिक शब्दावलि । 

(य) संकेतन । 

जब हम किवी सत्व का विभाजन करने लगते हैं तो सबसे पहले 
उस सत्व की ग्रपनी आवश्यकतानुकूल विशेपतायें हूँ ढ़नी पड़ती हैं जिनके 
द्वारा वर्ग या सत्व के उपयुक्त विभाग किये जा सकें। विशेषताओं के 
सम्बन्ध में श्री रंगनाथन तथा बरविक सेग्रस ने सात सिद्धांतों का उल्लेख 
किया है । उनकी व्याख्या के पहले हम ऊपर लिखे गये दो पारिभाषिक 
शब्दों की व्याख्या करेंगे । 


सत्व 


सत्व एक वर्तमान, मूर्त या भावनात्मक अस्तित्व है, वस्तु हैया 
विचार है । प्रत्येक वर्तमान, मूर्त या भावनात्मक वस्तु या विचार सत्व 
है। प्रत्येक वर्ग एक सत्व है जिसमें विशेषतायें हं ढकर उसका विभाजन 
किया जाता है | इस प्रकार उत्पन्न विभाग, उपविभाग या खण्ड भी एक 
सत्व हैं क्योंकि वे भी वर्तमान मूर्त या भावनात्मक बस्ठुया विचार होते हैं। 
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सत्व का कोई लक्षण या धर्म गुण कहलाता है । पुस्तक का विषय; 
रंग, रूप, लेखक एवं भाषा उसके गुण हैं । व्यक्ति का रूप, रंग, आकार 
एवं वेश उसका गुण है । यह गुण अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे 
भी। दो पुस्तकों के गुण जहाँ तक उनके विषय का सम्बन्ध है एक 
हो सकते हैं परन्तु उनके रूप, रंग, भाषा और लेखक इत्यादि गुणों में 
विभेद हो सकता है । इसी प्रकार व्यक्ति का आकार या उसकी लम्बाई 
'एक हो सकती हैं परन्तु रूप, रंग तथा नाम इत्यादि अनेक अन्य 
विशेषताओं में विभेद हो सकता है । इसी प्रकार अन्य सत्वों के गुणों 
या लक्षणों में भी समानता तथा असमानता हो सकती है । 


उस गुण या गुण समूह को विशेषता कहते हैं जिसकी सहायता से 
'किसी वर्तमान, मूर्त या भावनात्मक सत्व की समानता या असमानता 
निर्धारित की जा सके । सत्व (जिसे हम अपनी व्याख्या में वर्ग कहेंगे) 
की इन्हीं विशेषताओं के आधार पर हम उसका वर्गीकरण करते हैं । 
विशेषताओं के सम्बन्ध में श्री बरविक सेश्नस तथा डा० रंगनाथन ने 
निम्न सात सिद्धांतों का उल्लेख किया | 


विभेद का सिद्धांत :--विभेद का सिद्धांत बतलाता है कि किस 
प्रकार मुख्य वर्गों से अनुरूप विभेदात्मक विशेषताओं की सहायता से 
उपवर्गो तथा विभागों की उत्पत्ति होती है और किस प्रकार यही लक्षाण 
हमें समान वस्तुओं के प्रत्येक विभाग, उपविभाग, खण्ड और उपछण्डौं 
में व्यवस्थित करचे में सहायक होते है जब तक फिर अन्य विभागों की 
उत्पत्ति असम्भव न हो जाय । श्रर्थात्‌ जो बिशेषता हम वगीकरण में 
प्रयोग करें वह ऐसी हो जिससे विभेद किया जा सके । वर्गीकरण में 
ऐसी विशेषता का ही प्रयोग किया जाना 
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श्री बरविक सेअर्स ने लिखा है कि वगी करण विज्ञान समूहों या 
ज्ञानक्षेत्र के प्रमुख क्षेत्र में मुख्य वर्गों से प्रारम्भ होता है । इन वर्गों 
की वितति विस्तृत और सामान्याभिधान कम होता है | इन मुख्य वर्गों 
को विभेदात्मक विशेषताओं के योग से हम तब तक विभाजित करते 
जाते हैं जब तक उनका और विभाजन असम्भव न हो जाय | अर्थात्‌ 
जिन विशेषताओं का हम विभाजन के लिए उपयोग करते हैं बे 
विभेदात्मक होती हैं । 


द्विविन्डु बगी करण में वर्गों को विभेदात्मक विशेषताओं से विभाजित 
करने का यह क्रम ठीक से पालन किया गया है। प्रत्येक वर्ग की ग्रनु- 
सूची से पहले उस वर्ग के विभाजन में प्रयुक्त विशेषताओं का उल्लेख कर 
दिया गया है। यद्यपि कुछ वर्ग जिनका विभाजन विशेषताश्रों की 
सहायता से नहीं हो पाता आप्त क्रम से भी विभाजित किये गये हैं। 
इसी प्रकार दशमलव वगीकरण में भी विभेदात्मक विशेषताओं के आधार 
पर वर्गों का विभाजन किया गया है। परन्तु वह उतना स्पष्ट तथा 
नियमानुकूल नहीं जितना द्विविन्डु वर्गीकरण में डा० रंगनाथन ने 
किया है। ; 

राजनीतिशासत्र के बिभाजन के लिए दो विशेषताओं का उपयोग 
किया गया है। एक तो राज्य के प्रकार और दूसरे उसकी समस्यायें । 
इन्हें निम्न क्रम से प्रयुक्त किया जाता है। 


राज्य के प्रकार? समस्‍यायें या रा; स 


पहली विशेषता के आधार पर किये गये विभाजन से निम्न अनुसूची 
का निर्माश किया गया हैं | 

(१) अराजकता । 

(र) पुरातनवाद । 

(३) सामन्तसाही । 
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(४) राजतन्त्र । 
(४) अल्प व्यक्तियों की सत्तावाला राज्य । 
(६) जनतंत्र । 
(७) राम राज्य । 
(८) राज्य के स्वरूपो में परिवर्तन । 
(६) विश्व राज्य 
दूसरी विशेषता के ्राधार पर निम्न विभागों की उत्पत्ति हुई । 
(१) निर्वाचन पद्धति 
(२) शासकीय संगठन के भाग 
(३) शासन के कार्य 
(४) राज्य के विभिन्न जनप्तमूहों से सम्बन्ध 
(५) नागरिक अधिकार और कर्तव्य 
(६) 
(७) समान और सहराज्यों के सम्बन्ध 
(८) अन्तराष्ट्रीय या विदेशी सम्बन्ध 
अब यदि 'जनतंत्र में निर्वाचन? विशिष्ट विषय के किसी ग्रन्थ 
को व्यवस्थित करना है तो इन दोनों विशेषताओं के आधार पर सम 
व्यापक संकेतन की भाषा में उसे व्यवस्थित किया जा सकेगा । यह 
विशिष्ट विषय राजनीति से सम्बन्धित है ग्रतएव इसका मुख्य वर्ग 
व राजनीति 
हुआ । .विशेषताओं के आधार पर विशिष्ट विप्रय में जनतंत्र और 
निर्वाचन दो विषय होते हैं | राजनीतिशा्र की राज्य के प्रकार विशेषता 
के आधार पर पहली अनुसूची से जनतंत्र की वर्ग संख्या 
व ६ जनतंत्र 
हुई । अब दूसरी विशेषता “समस्या” के आधार प 


। र दूसरी अनुसूची से 
निर्वाचन की वर्गसंख्या प्रयुक्त की जायगी | 
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व ६: १ जनतंत्र में निर्वाचन 

दोनों श्रतुसूचियों की वर्ग संख्याश्रों को प्रिलाने के लिए द्विविन्दु 
का प्रयोग किया नाता हैं जो संयोजक का कार्य करता है । 

इसी प्रकार अन्य सभी विषयों में विभेदात्मक विशेषताओं से भिन्न 
अनुसूचियों का निर्माण किया गया है | दशमलव वगी करण में इस 
सिद्धांत का स्पष्ट रूप से पालन नहीं किया गया है | जिसके फलस्वरूप 
अनेक विशेषतायें या तो अतिच्छादी हैं या विशिष्ट विषय की समव्यापक 
नहीं हैं । 

समवाय का सिद्धांत :--कोई भी दो विशेष्रतायें किथी वर्ग या 
विभाग को एक ही समान विभागों या उपविभागों में विभाजित न 
करें अर्थात्‌ कोई भी दो बिशेष्रतायें सहगामी न होना चाहिए । इसे 
समवाय का सिद्धांत कहा जाता है। 

आयु तथा जन्मतिथि दोनों ही विशेषताओं के आधार पर कक्षा 
के विद्यार्थियों का विभाजन किया जा सकता है । परन्तु दोनों विशेष- 
ताश्रों से समान विभागों की उत्पत्ति होगी क्योंकि दोनों ही सहगामी 
विशेषतायें हैं । लेकिन यदि आयु और ऊं वाई के आधार पर वगीकरण 
किया जाय तो वे विद्यार्थियों को दो मिन्न समूहों में ब्यवस्थित करेंगी 
क्योंकि ये दो नों ही विशेषतायें भिन्न तथा श्रसहगामी हैं । 

अन्थालय में वगीकरण करते समय हम प्रथम संस्करण तथा 
प्रथम प्रकाशन को तिथि को विशेषताओं के रूप में स्वीकार नहीं कर 
सकते । ये दोनों ही प्रायः पुस्तकों को समान विभागों में व्यवस्थित 
करते हैं | अन्थ के विषय तथा उनके प्रकाशन की तिथि दो विभेदात्मक 
विशेषताये मानी जा सकती हैं । 

सुसंगति का सिद्धांत--विशेषताओं से सम्बन्धित तृतीय सिद्धांत 
को सुसंगति या उपयुक्तता का सिद्धांत कहा जाता है | यह ठिद्वांत 
बतलाता है कि जो विशेषताये वगी करण में विभाजन के लिए प्रयुक्त 
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की जावे उन्हें वर्गीकरण के उद्देश्य के उपयुक्त होनी चाहिए । 
उदाहरणस्वरूप ब्यवस्थापन के लिए अन्थ का विषय, भाषा, प्रकाशन 
की तिथि, लेखक, आवरण, कागज, श्रचर तथा मुद्रण इत्यादि अनेक 
विशेषताश्रों का उपयोग किया जा सकता है । परन्तु ये सभी सदैव 
संगत नहीं हो सकतीं । SN 

ग्रन्थालय में जहाँ हमारा ध्येय पाठक की आवश्यकताओं का पूर्ति 
करना होता है, अन्ध का विषय, भाषा, प्रकाशन की तिथि तथा, 
लेखक इत्यादि विशेपतायें संगत हो सकती हैं। परन्तु आवरण) 
कागज, रचर तथा मुद्रण जिनसे पाठक का कोई स्वार्थ नहीं होता, 
अन्थालय वर्गीकरण के लिए उपयुक्त नहीं हो सकतीं । 

कक्षा में शिक्षा के उद्देश्य से विद्यार्थियों के वगी करण के लिए 
-उनकी मातृभाषा वुद्धि तथा ज्ञानस्तर इत्यादि विशेषताये उपयुक्त 
हो सकती हैं । परतु यदि उनको लम्बाई, रंग, हस्तलेखन या 
वेशभूषा के आधार पर वगी'कृत किया जावे तो यह हमारे उद्देश्य 
के उपयुक्त नहीं होगा । 

इस प्रकार ग्रन्थों को भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए विभाजित करने 
के लिए भिन्न-भिन्न विशेषताओं का उपयोग किया जायगा । 
पाठकों को आवश्यकता के अनुसार ग्रन्थ प्रदान करने के लिए दूसरी 
विशेषताये , ग्राहकों को बेचने के लिए दूसरी विशेषताये तथा जिल्द 
साजके लिए दूसरी विशेषताये प्रयुक्त की जावेंशी। इस सिद्धांत 
को सुसंगति का सिद्धांत कहा जाता है । 

सुनिश्चितता का सिद्धांत :--इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक विशे- 
षता पूर्णरूप से निर्धाय होनी चाहिए । श्रथवा यों कहना चाहिए कि 
प्रत्येक विशेषता पूर्णरूपेण निश्चित या सिद्ध करने योग्य होनी चाहिए । 
प्रमाण्ध्वरूप लेखक की मृत्युतिथि एक विशेषता है क्योंकि एक दिन 
एक ही तिथि पर सत्र लेखकों की मृत्यु की सम्भावना नहीं की जा सकती 
परन्तु फिर भी ऐसा होना असम्भव नहीं । इस कारण इस विशेषता का 
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वगीकरण केःलिए प्रयोग नहीं किया जा. सकता । जब तक किसी भी 
विशेषता के सम्बन्ध में यह सिद्ध न हो जाये या उसकी सुनिश्चितता 
प्रमाणित न हो जाये तब तक उसका प्रयोग वर्गीकरण के लिए नहीं 
किया जा सकता । 


दशमलव वर्गीकरण में साहित्य का वगी करण करते हुए मुख्य 
लेखक तथा निम्न कोटि के लेखक विशेषताओं का प्रयोग उचित नहीं 
कहा जा सकता पर यदि उचित भी हो तो सुनिश्चितता का सिद्धांत 
खण्डित हो जाता है। 

द्विविन्डु वगी करण्‌ में डा० रंगनाथन ने इसीलिए लेखक की जन्म- 
तिथि का प्रयोग किया है जि से हम वास्तव में निश्चित सिद्ध कर सकते 
हैं। प्रमाणस्वरूप दशमलव वगीकरण में अंग्रेजी साहित्य के प्रसिद्ध 
उपन्यासकार श्री श्रोस्कर वाइल्ड का संकेत की कृत्रिम भाषा में अनुवाद 

८२३.८ विक्योरिया काल 

होगा । जो केवल श्री ओस्कर वाइल्ड के लिए ही नहीं ्रपिठु उन 
सभी उपन्यासकारों के लिए किया जायगा जो विक्टोरिया काल १८३८ 
से १६०० तक के समय में हुए होंगे | वर्ग संख्या ८२३.८ का तात्पर्य 
विक्टोरिया काल से है केवल श्री ओस्कर वाइल्ड से नहीं । अतएव 
दशमलव वगी करण में हम श्री ओस्कर वाइल्ड या उनके साहित्य की 
सुनिश्चित वर्ग संख्या नहीं दे सकते जो पूर्वरूपेण निर्धार्य हो। 

द्विविन्दु वगी करण में आंग्ल साहित्य की वर्ग संख्या द १११ है | 
साहित्य के वगीकरण के लिए निम्न विशेषताओं का प्रयोग किया 
गया है । 

द (भाषा) : (रूप) (लेखक) : (कार्य) 

आंग्ल भाषा के उपन्यास या कथासाहित्य की वर्ग संख्या द १११-३ 
होगी । श्री ग्रोत्कर वाइल्ड सन्‌ १८५६ में उत्पन्न हुए ये अतएव उनकी 
जन्मतिथि का तिथित्रनुसूची के आघार पर ढ ५६ अनुवाद होगा । 
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इसलिए श्री ओश्कर वाइल्ड की वर्ग सख्या द्विविन्दु वगीकरण के 
आधार पर निम्न होगी । 

द १११२ ढ ५२ 

उनके किसी भी उपन्यास का वर्गीकरण करने के लिए इसी वर्ग 
संख्ता के ग्रागे द्विविन्दु लगाकर उसकी क्रमसंख्या डाल दी जायगी। 
यह संख्या पूर्णरूपेण निर्धार्य होगी । इसमें किसी अन्य लेखक का अन्य 
ग्रन्थ व्यवस्थित नहों किया जा सकेगा | 

स्थायित्व का सिद्धांत--जब तक वगीकरण के लक्ष्य में किसी 
प्रकार का अन्तर नहीं, किसी भी विषय के वर्गीकरण के लिए प्रयुक्त 
विशेषताओं में कोई भी परिवर्तन न होना चाहिए । विशेषताओं में 
भ्रम उत्पन्न हा जायगा एवं विभागों तथा वगेसंख्याग्रों में श्रप्रत्याशित 
विभिन्नता हो जायेगी । इसलिए यह सिद्धांत यह बतलाता है कि 
विशेषताएँ अपरिवर्तनशील होना चाहिए । जब तक कि बगी करण 
के उद्देश्य में कोई श्रन्तर न हो पूर्व प्रयुक्त विशेषताओं का ही प्रयोग 
किया जाना चाहिए । 

यह एक पद्धति बन गई है कि पत्रिकाओं का वगीकरण दो वर्गों 
में किया जाय | एक वर्ग में वे पत्रिकाएँ रखी जाती हैं जो विद्वत्‌ 
परिषदों द्वारा प्रकाशित की जाती हें और दूसरे वर्ग में वे पत्रिकाएँ 
जो विद्वत्‌ परिषदो द्वारा नहीं प्रकाशित होतीं । परन्तु पत्रिकाश्रों के 
प्रकाशन में प्रायः परिवर्तन हुआ करते हैं अतएव यह विशेषता भी 
स्थायित्व के सिद्धांत को पूर्ण नहीँ करती । 

“इंडियन जनल श्राव बोटनी' नामक ग्रांग्लभापा की पत्रिका का 
प्रकाशन पहले एक स्वतंत्र संस्था द्वारा होता था। सन्‌ १६२१ में 
“बोटेनिकल सोसाइटी” बनने के बाद यह निश्चित हुआ कि यह पत्रिका 
इस संस्था द्वारा ही प्रकाशित की जाती है और तृतीय वषः के 
दूसरे अंक से यह पत्रिका “बोटेनिकल सोसाइटी” द्वारा प्रकाशित की 
जाने लगी । इस प्रकार जिस ग्रन्थालय में यह पत्रिका पहले से आती 
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रही होगी वहाँ की व्यवस्था में वर्णित वर्गीकरण के कारण कितनी 
अस्तव्यस्तता पैदा हो जावेगी । इसी कठिनाई के कारण डा० रंग- 
नाथन ने अपने द्विविन्डु वगी करण में समस्त पत्रिकाओं को बिना 
उपयुक्त विभेद के ह रखे जाने की व्यवस्था की है। इसे स्थायित्व 
का सिद्धांत कहा जाता है । 

सम्बद्ध अनुक्रम का सिद्धांत--किसी वर्ग के वगी'करण के लिए 
किसी क्रम से अनेक विशेषताओं का प्रयोग किया जाता हैं वह भी 
बगी'करण के ध्येय के अनुकूल होना चाहिए। 

उदाहरण के लिए द्विविन्दु वर्गीकरण के दो वर्गों की विशेषताओं 
की तुलना करिए । अंग और समस्या दोनों ही विशेषताएँ चिकित्सा- 
शास्त्र तथा जीव शास्त्र दोनों वर्गों में आती हैं परन्तु चिकित्सा-शास्त्र 
में इनका क्रम निम्न प्रकार से है :-- 

ड (अंग) : (समस्या) 
जव कि जीवशास्त्र में निम्न क्रम है : 
ट (नैसर्गिक समूह) (समस्या) : (अंग) 

इन क्रमों में मेद का कारण दोनों वर्गो' के विशेष उद्देश्य में 
अन्तर है । दोनों ही वर्गो' के बगी'करण के लिए विशेषताओं का प्रयुक्त 
क्रम अनुकूल है । चिकित्सा-शात्र में ग्रंग की विशेषता पहले है श्रौर 
उन अंगों के रोगों और उनके निदान की बाद में परन्तु जीवशास्त्र में नैसर्गिक 
समूहों के बाद उनकी समस्याओं का स्थान आता है और उसके मी 
बाद अंग का । यह क्रम दोनों ही विज्ञानों के उपयोगों के अनुकूल 
अधिक लाभप्रद है। साहित्य के बगों' के बगी करण में दशमलव तथा 
द्विविन्दु दोनों ही. में निम्न क्रम का उपयोग किया गया है । द्विविन्दु 
वगीकरण में 

द्‌ (भाषा) : (रूप) : (लेखक) : (अन्थ) 

तथा दशमलव वगीकरण में 
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क्रम का उपयोग किया गया है । यह क्रम साहित्य के वगीकरण के उद्देश्य 
के अनुकूल अधिक उपयुक्त हैं । द्विविन्दु बगी करण दशमलव बगी करण 
की ग्रपेक्षा अधिक सामान्यामिधान की ओर बढ्ता है। परन्तु दोनों के 
दृष्टिकोण से प्रयुक्त क्रम सम्बद्ध अनुक्रम के सिद्धांत के अनुकूल है । 

हृढ़ता का सिद्धांत--जो विशेषताएँ .वगी करण के लिए प्रयुक्त 
की जावे वे निश्चित रूप से ओर दढता के साथ स्थिर होनी चाहिए । 
दृढता में किसी प्रकार की कमी श्रव्यवस्था उत्पन्न कर देती है और 
वर्गीकरण के उद्देश्य को अप्कज्ञता का कारण बन जाती हे । जब 
वर्गीकरण की विशेषताओं- के सम्बन्ध में निर्णय निश्चित रूप से कर 
लिया जावे तो फिर उसे दृढ़ता के साथ पालन करना. चाहिए उसमें 
पुनः किसी प्रकार का अन्तर या परिवर्तन होना न चाहिए। निश्चय 
के बाद किसी प्रकार का अतिक्रम हानिप्रद सिद्ध होता है । 

इतिहास के वगी' करण में दशमलव वगीकरण ने देश या प्रदेश 
और काल दो विशेषताओं का उपयोग किया है। इन विशेषताओं को 

(देश या प्रदेशा) : (काल) 
क्रम में प्रयुक्त किया है । इसी प्रकार द्विबिन्दु वगी करण में इतिहास 
के ही वर्गीकरण के लिए तीन विशेषताएं देश, समध्या, तथा काल 
का प्रयोग किया है। इनका क्रम निम्न है । 
ल (देशं) : (समस्या) : (काल) 

अब दृढ़ता के सिद्धांत के अनुसार जो ग्रन्थालय या पुस्तकाध्यक्ष 
इनमें से किसी वगीकरण का उपयोग करते हैं उन्हें उस वगीकरण 
में प्रयुक्त विशेषताओं तथा उनके क्रम का हढता के साथ पालन करना 
चाहिए अर्थात्‌ दशमलव वगी करण के प्रयोक्ता देश श्रौर काल की 
विशेषताओं को दृढता के साथ माने और द्विविन्दु वगीकरण के प्रयोक्ता 
देश समस्या और काल की विशेषताओं तथा उनके क्रम को । इसमें 
किश्वी प्रकार का अतिक्रम न होना चाहिए । 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


पञ्चमो च्छ्वास 
अनुविन्यास तथ। सिद्धान्त 


विभाजन की प्रणाली की विवेचना करते हुए द्वितीय उच्छुत्रास 
में हमने यह उल्लेख किया था कि जब हम किसी वर्ग को विशेषताओं के 
आधार पर विभाजित करते हैं तो समविभागों के अनुविन्यास की उत्पत्ति 
होती है | इन विभागों का जव फिर विभाजन किया जाता है तो उप- 
विभागों के ्रनुविन्यास का सजन होता है। इसी प्रकार प्रत्येक बार 
विभाजन से समविभागों के अनुविन्यास का जन्म होता है । 

इसी की अधिक व्याख्या के लिए दशमलव वर्गीकरण के वर्गों, 
उपवर्गों, विभागों तथा उपविभागों का उदाहरण ले सकते हैं| मुख्य वर्ग 
प्रथम श्रेणी के अनुविन्यास प्रकट करते हैं । 

०--सामान्य वर्ग | 

१--दर्शन शास्त्र । 

२--धर्म शास्त्र । 

३--समाज शास्त्र । 

४-+भाषा विज्ञान । 

४--विज्ञान | 

इत्यादि | 

इन समःत वर्गों के विभाग द्वितीय श्रेणी के अनुविन्यास में आते हैं | 

५०--विज्ञान | 

५१--गणित | 

५२--नक्षत्र विद्या | 

५३--भौतिक शास्त्र | 
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५४--रसायन शास्त्र । 

५५--भूतत्व विद्या । 

इत्यादि । 

इसे और अधिक स्पष्ट करने के लिए रेखाचित्र के रूप में निम्न 
प्रकार से दिखाया जा सकता है :-- 


विज्ञान 


१--गणित नक्षत्र विद्या भौतिक शास्त्र रसायन शास्त्र भूशास्त्र 


/ | | | | 
३--अंक गणित बीज गणित रेखा गणित त्रिकोणमिति वर्णनात्मक 
ज्योमिति 


३--अरंक सिद्धांत व्यापारिक नियम इत्यादि 


इस प्रकार परस्पर गरिमा के अनुकूल व्यवस्थित वर्गों का क्रम या 
अनुक्रम अनुविन्यास कहलाता है । वर्गों के ग्रनुविन्यास के सम्बन्ध में 
चार सिद्धांतों का विवेचन विद्वानों ने किया है : 

(ग्र) निःशेषता का सिद्धांत । 

(ब) अपवर्जिता का सिद्धांत । 
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(स) अनुकूल क्रम का सिद्धांत । 

(द) संगत क्रम का सिद्धांत । 

अनुकूल क्रम की विशद व्याख्या तृतीय उच्छूवास में की जा चुकी 
है ग्रतणव उसकी पुनराव्रत्तिकी आवश्यकता नहीं प्रतीत होती । 

निःशेषता का सिद्धांत:--अनुविन्यास के समस्त वर्गों में ज्ञानक्षेत्र 
के समो सत्वों को चाहे वह मूतं हों या अमूर्त उचित स्थान मिल जाना 
चाहिए । ्रनुविन्या्त के समस्त वर्गों में सम्बन्धित ज्ञानक्षेत्र निःशेष हो 
जाना चाहिए | ज्ञानक्षेत्र का कोई मी मूर्त या विचारात्मक सत्व ऐसा न 
रहना चाहिए जिसे तत्सम्बन्धित अनुविन्यास के वर्गों में स्थान न प्राप्त 
हो जाय । दशमलत्र तथा द्विविन्दु दोनों ही वर्गोकरणों में निःशेषता के 
सिद्धांत का पालन किया गया है। दशमलव वर्गीकरण में इस हेतु 
अवशिष्ट तत्व वर्गों तथा अन्य वर्गों का लगभग पूरी अनुसूची में प्रयोग, 
किया गया है । उदाहरणार्थ माहित्य के वर्गो' में समस्त मुख्य साहित्यकारों 
के विशिष्ट विभागों के बाद अन्य छोटे लेखक, अन्य छोटे नाटककार या 
अन्य छोटे साहित्यकार इत्यादि वर्गों का प्रयोग किया गया है । जर्मन 
साहित्य ८५३ के उपविभागों में अवशिष्ट जर्मन साहित्य को स्थान देकर 
ज्ञानक्षेत्र की निःशेषता के लिए प्रयत्न किया गया है | 

८३० जर्मन साहित्य । 

८३१ जर्मन कविता | 


८१२ जर्मन नाट्य । 
८३३ जर्मन उपन्यास | 


८३४ जर्मन लेख | 


८३ जर्मन भाष्य | 
८३६ जर्मन पत्र । 


८३७ जर्मन हास्य तथा व्यंग | 


८३८ विविध । 
८३६ अन्य जर्मन साहित्य । 
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इसी प्रकार केवल अन्य साहित्यो में ही नहीं अन्य अनेक वंगों और 
उनके विभागों में अवशिष्ट सत्व वर्गों तथा अन्य वर्गों का प्रयोग किया 
गया है | इन वर्गों में जो भी त्रवशिष्ट भाग होता है व्यवस्थित कर 
दिया जाता हे और ग्रन्वेषण तथा खोज के आधार पर नवीन उत्पन्न 
होनेवाले ज्ञान के लिए भी स्थान पुरक्षित हो जाता है । प्रत्यक्ष व्याख्या 
के लिए निम्न अनुसूची पर ध्यान दीजिए ;-- 

८२० अंग्रेजी साहित्य | 

८२२ नास्य। - 

८२२३ एलिजावेथ युग | 

८२२३३ शेक्प्पियर । 

८२२३६ ` छोटे नात्चकार | 

उपयु क्त अनुसूची से प्रकर है कि ८२२२१ से ८२२८२२३८ 
तक श्राठ प्रमुख एलिजाबैथकालीन नाऱ्चकारों की व्यवस्था की गई है । 
और शेष सभी छोटे नाऱ्चकारों के लिए ८२२३९ वर्ग में व्यवस्था की 
गई है जो एक श्रवशिष्ट सत्व वर्ग है । 

दशमलव वगी करण ने जहाँ तक मुख्य वर्गों या प्रथम अनुविन्यास 
के वर्गों का सम्बन्ध है अवशिष्ट सत्व वर्गों तथा अन्य वर्गों की व्यवस्था 
करके निःशेषता के सिद्धांत का पूर्णरूप से पालन किया है । इन अवशिष्ट 
सत्व वर्गों में कितने ही ग्रन्य वर्गों की व्यवस्था की जा सकती है। 
लेकिन उच्च क्रम के बगों में ऐसी व्यवस्था नहीं पाई जाती। इसका एक 
कारण यह भी है कि दशमलव बगी करण का संकेतन सीमित है । प्रायः 
२०० समाज शात््र, ५०० विज्ञान, तथा ६०७ उपयोगी विज्ञान में कोई 
भी स्थान रिक्त नहीं जिसमें नवीन वर्गों: की व्यवस्था सम्भब हो । अतएव 
खोज के आधार पर उत्पन्न किसी नवीन विज्ञान की व्यवस्था इन वर्गों में 
हो पाना असम्भव है | 

डा० रंगनाथन ने द्विविन्दु वगो'करण में निःशेषता के तिद्वांत का 
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पालन करने के लिए उन्मुक्त अवुविन्यास तथा श्रष्टक संकेतन का प्रयोग 
किया दै । जिप अतुविन्यास में नवीन विभागों की वृद्धि सम्भव हो उसे 
उन्मुक्त ्नुविन्यास कहते हैं। दशमलव वर्गीकरण में प्रथम श्रेणी 
के ३ ग्रनुविन्यास, द्वितीय श्रेणी के १८ अनुविन्यास, तथा कुछ उच्च क्रम 
के अनुविन्यास अन्य ठिद्ठांत की सहायता से उन्मुक्त रखे जा सके हैं | 


प्रथम श्रेणी 


२६० अक्रिश्चियन धम । 
४६० अन्य माघार । 
८६० अन्य भाषाओं के साहित्य | 


द्वितीय श्रेणी 


१.६ अन्य दार्शनिक विधियाँ । 

१७६ अन्य नैतिक विषय । 

१६६ अन्य आधुनिक दार्शनिक । 

२१६ अन्य कार्य । 

८६ अन्य अक्रिश्चियन धर्म । 

३३६ अन्य संगठन तथा संध्या । 

इत्यादि । 

द्विबिन्दु वर्गीकरण में प्रायः समी अनुविन्यात्त अ्रष्टक सिद्धांत, विषयः 
प्रक्रिया, आनुतिथि प्रक्रिया, भौगोलिक प्रकिया, तथा वर्णक्रम प्रक्रिया 
द्वारा उन्मुक्त बना दिये गये हैं । कुछ भी हो तुलनात्मक दृष्टि से द्विविन्दु 
बमी करण में निःशोषता के सिद्धांत का अपेच्चाक्ठत अधिक पालन करने 
का प्रयास किया गया है। 

अपवर्जिता का सिद्धांत--इस सिद्धांत के अशा वगाँ के 
अनुविन्यास का प्रत्येक वर्ग निषोधक होना चाहिए । अर्थात्‌ कोई भी 
सत्व ऐक से अधिक वर्गों में समाहित न होना चाहिए | दूसरे शब्दों 
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में हम यह भी कह सकते हैं कि अनुविन्यास के कोई भी दो वर्ग 
-अतिच्छादी न होने चाहिए | अथवा उनके सत्व सम न होने चाहिए । 
'इस परिभाषा की अधिक स्पष्ट व्याख्या के लिए दशमलव वगीकरण की 
शिक्षा की अनुसूची पर ध्यान देना है :-- 
३७० शिक्षा 
-२७१ शिक्तण 
३७२ प्रारम्भिक शिक्षा 
३७३ माध्यमिक शिक्षा 
३७४ प्रौढ़ शिक्षा 
३७५ पाञ्च क्रम 
"३७६ स्री शिक्षा 
३७७ नैतिक और धार्मिक शिक्षा 
३७८ विद्यालय तथा विश्वविद्यालय 
इत्यादि । 

इसी वर्ग के द्विविन्दु वगी'करण ने दो विशेषताओं के आधार पर 

“विभाग क्रिये हँ । शिक्षा की ्रवध्थाओं के आधार पर निम्न वर्गों का 


` निर्माण हुआ :-- 

-म १ प्राथमिक 

न्म २ माध्यमिक 
खु प्रौढ़ 

-म ४ विश्वविद्यालय 
-म ५५ स्री शिक्षा 


इत्यादि । 
माध्यमिक विद्यालयों का पाञ्चक्रम' | हाईस्कूल तथा इन्टर- 
“मीजिएट परीक्षा समिति प्रयाग द्वारा प्रकाशित पुस्तिका का वगीकरण 
“की कृत्रिम भाषा में द्विविन्दु वगी'करण के अनुसार अनुवाद म २; ८४ 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


फर” 


( ४५ ) 


होगा । इसके अतिरिक्त इस विशिष्ट विषय का किसी श्रन्य वर्ग में या 
वर्ग संख्या में व्यवस्थापन नहीं किया जा सकता | दशमलव वगीकरण 
के अनुसार इ विषय की वर्गसंख्या ३७३ होगी परन्तु जिस पृष्ठभूमि 
पर हम इस विशिष्ट विषय की व्यव्था २७२ वग संख्या में करते 
है वह केवल परिपाटी है। अन्यथा हम इसे ३७३ वर्गसंख्या के 
अतिरिक्त ३७५. वगसंख्या में भी व्यवस्थित कर सकते हैं जो 
पाख्यक्रम के लिये विशेष बग संख्या दे | ऐसी दशा में ये दोनों वर्ग 
अतिच्छादी हैं अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि एक ही सत्व 
पाठ्यक्रम एक से अधिक वर्गों में रखा जा सकता है | केवल यही 
नहीं दशमलव वगी करण के व्यवस्था के आधार पर उत्पन्न सभी वर्गों के 
साथ यही समस्या उत्पन्न होगी । 
इस प्रकार इघ सिद्धांत की अवहेलना से भ्रम और अव्यवस्था दोनों 
ही उत्पन्न हो जावेंगी। अतएव किसी वग के विभाजन के लिए एक 
साथ एक ही विशेषता प्रयोग की जानी चाहिए जैसा द्विविन्दु वगीकरण 
ने किया है। दशमज्ञव वर्गों करण ने एक साथ दोनों विशेषताओं, 
अवस्था और समध्या का प्रयोग किया हे जिसे किसी सत्व की 
एकमात्र व्यवस्था नहीं की जा सकी ग्रथात्‌ ऐसे वर्गो की सृष्टि नहीं 
की जा सकी जो अतिच्छादी न हों । 
संगत क्रम का सिद्धांत- जब एक ही या एक से अधिक वर्ग 
से अधिक अनुविन्यासों में आवें तो उनकी व्यवस्था एक ही प्रकार 
एक ही क्रम से की जानी चाहिए। इस सिद्धांत से पालन के समय, 
अवधान और मानसिक शक्ति की बचत होगी । यदि इस सिद्धांत के 
पालन से अन्य किसी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न नहीं होती तो समान 
वर्गसमूहों की व्यवध्था समान क्रम में की जानी चाहिए चाहे वे किसी 
भी अनुविन्यास में क्यों न हों । 
इस सिद्धांत का पालन प्रायः सभी प्रमुख वगीकरणों में किया 
गया है | जे० डी० ब्राउन ने अपने विषय वर्गीकरण में निरपेक्ष सूची 
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का प्रयोग ,किया है। इस सूची में उन प्रारूप विभागों तथा उपमेदों 
का विवरण है जिनके प्रत्येक वर्ग में बार बार प्रयोग से वगीकरण अनुसूची 
में अनावश्यक -ब्वद्धि होगी । इसी प्रकार, कटर के व्यापक वगीकरण 
में (१) सामान्य उपमेदों की सूची तथा (२) प्रदेश भेद सूची का 
प्रयोग किया गया है | 
श्री मंलविल डेवी ने दशमलव वगी'करण में (१) सामान्य उपमेदों 
'की सूची (२) प्रदेश भेद सूची (३) उद्योग के विभागों की व्यवस्था 
तथा (४) ्रानुतिथ क्रम की व्यवस्था इसी प्रकार की है। श्री रंगनाथन 
ने द्विविन्दु वर्गीकरण में इस सिद्धांत का पालन (१) सामान्य उपभेदों 
(२) प्रदेश भेदों (३) आनुतिथ सूची (४) द्विविन्दु प्रक्रिया (५) विषय 
प्रक्रिया तथा ग्रभ्यानति ग्रंक प्रक्रिया की सहायता से किया है | 
उदाहरण के लिए शिक्षा में अध्ययन के विषयों का वर्गीकरण करने 
के लिए ०१० से ६६९ तक सम्पूर्ण अनुसूची की तरह वगी'करण करने 
की व्यवस्था दशमलव वगी'करण में दी गई है । 
३७५ पास्य क्रम 
३७५.०१ से २७५.६ विशिष्ट विषयों का पाठ्यक्रम 
३७५,४२ आंग्ल माषा का पाठ्यक्रम 
३७१.५४ रधायन शास्त्र का पाठ्यक्रम 
द्विविन्दु वगीकरण में इसी प्रकार विषय प्रक्रिया के आधार पर ढ 
उपयोगी कला में :-- 
ढ उपयोगी कला 
ढ उ १ गणक यंत्र 
ढ क आमोफोन 


जिसमें उ १ अंक गणित और क ३ ध्वनि के बिषय संयोग से उप- 
युक्त विमागों का निर्माण विषय प्रक्रिया के आधार पर किया गया हैं। 
सामान्य उपमेदों, प्रदेश भेदों तथा आलनुतिथ क्रमांकों के प्रयोग 
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से प्रत्येक वर्ग में जहाँ मी उनका प्रयोग किया जाय स्वतः ही हंगत 
क्रम उत्पन्न हो जाता है । 
६०३ ऐतिहासिक शब्दकोष लट 
५०३ वैज्ञानिक्र शब्दकोश इट 


६०२ ससंक्तिपत इतिहास ' लहं 
३३०.२ संत्चित ग्रर्थशास्र श्हं 
६०५ ` ऐतिहासिक पत्रिका लथ 
५०५ वैज्ञानिक पत्रिका इथ 


३२०.५ राजनीतिक पत्रिका वथ 


उपर्येक्त उदाहरणों से संगत क्रम के सिद्धांत का अ्रभिप्राय पूणंल्प 
हो जाता दै । अनुसूची में सरलता एवं क्रमबद्धता लाने के 
ए संगत क्रम के सिद्धांत का पालन करना अनिवार्य हो जाता है । 


से 
लि 
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षष्टमोच्छुवास 
श्रृंखला तथा उससे सम्बन्धित सिद्धान्त 


वगीकरण में जब हम किसी विषय को विशेषताओं की सहायता 
से विभाजित करते हैं तो समान विभागों के अनुविन्यास की सृष्टि 
होती है। इनमें से प्रत्येक विभाग पुनः विभाजित किया जा सकता 
है और इसके परिणामस्वरूप अन्य ग्रनुविन्यास उत्पन्न होते हैं । प्रत्येक 
विभाजन से एक नवीन अनुविन्यास की सृष्टि होती है चाहें वह 
अनुविन्यास केवल दो वर्गों का ही हो। विभाजन के प्रत्येक पग पर 
अनुविन्यास के साथ साथ हम यह भी देखते हैं कि आश्रित विभागों 
की #ंखला में एक कड़ी प्रत्येक बार बढ़ती जाती है। अनुविन्यास 
की व्याख्या में पूर्व उच्छत्रास में विज्ञान के विभागों का निम्न 
उदाहरण दिया गया है :— 


डिलन 
eT i | | 
१ 12 नक्षत्रविद्या भौतिक शार 
| 
rE मम 
| | 
२ विव बीजगणित रेखागणित 
| Sh मि 
३ अंक सिद्धांत व्यापारिक नियम 210 
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उपर्य क्त विभाजन में विज्ञान के अनुविन्याव तथा. शंबलागओं का 
चित्रण किया गया दै । इसमें समान विभागों के तीन अनुविन्यात्त बनते 
हैं। यदि हम अंक सिद्धांत से प्रारम्भ करके नीचे से उपर की ओर 
प्रसर हाँ तो सामान्य विषय विज्ञान तक पहुँच जाते हैं। इसे हम 
अंक सिद्धांत से विज्ञान तक या विज्ञान से अंक सिद्धांत तक क्रमशः 
आश्रित विभागों की एक शवसा कह सकते हँ । श्रतएव यह स्मरणीय 
है कि जब हम विभाजन करते हैं तो केवल समान विभागों के श्रनुः 
विन्यास की ही सृष्टि नहीँ होती ग्रपिठ समान रूप से शंखलाग्रों में भी 
वृद्धि होती है । 
श्रृंखला का अन्य उदाहरण अर्थशात्र की अनुसूची से प्रस्तुत किया 
जाता है :-- 
अर्थशास्त्र 
श्रम 
श्रमजीवी वर्ग 
१ समय की अवधि 
“८१४ अधिक समय 
इस शृंखला में अधिक समय” श्रृंखला की अन्तिम कडी ह्‌ | 
“ग्रधिक समय? से अर्थशास्त्र तक एक श्रृखला हैं । इसमें कोई भी दो 
वर्ग एक ही ग्रनुविन्यास के नहीं हैं| यही “४ंखला ब्विविन्दु वगी करण 
में इस प्रकार है ;-- - 


A 
A AY 
° 


०0 “०७ “० NS 


A ८६९७ “८४ AY 
०९७४ ५९४ AU 


श , अर्थशास्र 
शः श्रम 
श: ६५ भत्यत्व ्रभिसंघि 
श: ६५१ समय के घंटे 
श: ६५११ अधिक समय 

+ 
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जो श्रृंखला आदि विश्व से उत्पन्न होती है उसे पूर्ण शला कहा 
जाता है और जो आदि विश्व से उत्पन्न नहीं होती वह ्रसम्बढ “खला 
कहलाती है । जैसे उपर्वू क्त उदाहरण !में ३३१'८१४ के द्वारा प्रकट 
की गई श्रृंखला अ्रसम्वद्ध श्रृंखला है क्योंकि यह चतुर्थ परिवर्तन में 
रोक दी गई है । इसका प्रारम्भ या आदि ००० सामान्य वर्ग नहीं दै । 
इस ्रसम्बद्ध श्रृंखला को पूर्ण शृंखला के रूप में इस प्रकार लिखा जा 
सकता है | 


००० सामान्य 

३०० समाजशास्त्र 

३३० अर्थशास्त्र 

३३१ श्रम 

३३१८ श्रमजीवी वर्ग 
२३११८१ समय की ग्रवधि 
३३१८१४ अधिक समय 


इस पूरण॑श्ग्रंवला को ग्राद्य या प्राथमिक श्रृखला कहा जाता है। 
प्रत्येक श्रृंखला का निर्माण निम्न दो सिद्धांतों के आधार पर किया 
जाना चाहिए । 

सामान्याभिधान का सिद्धांत--इस सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित सत्य 
के अनुसार विशिष्ट विषयों की इस प्रकार व्यवस्था की जानी चाहिए 
कि जैसे-जैसे हम श्रृंखला की प्रथम कड़ी से अन्तिम कड़ी की ओर 
बढ़ते जायें वर्गों का सामान्यात्रिधान बढ्ता जाना, चाहिए । सामान्या- 
भिधान की वृद्धि के साथ-साथ वर्ग की वितति कम होती जाती है। 
अनुकूल क्रम के सिद्धांत की व्याख्या करते हुए वितति श्रवरोहण 
के नियम का उल्लेख किया गया है । सामान्याभिधान और उक्त 


तिद्वांत एक ही हैं क्योंकि वे एक ही तथ्य की भिन्न रूपों में व्याख्या 
करते हैं | 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


BL. 


(५ ५९७ ): 


विभाजन की प्रणाली में ज्ञानक्षेत्र को विशेषताओं की सहायता से 
विभाजित करते हैं और एक के बाद एक ये फलित वर्ग तब तक 
क्रमशः विभाजित होते रहते हैं जब तक कि उनका और विभाजन 
असम्भव न हो जाय । इस उपर्यक्त प्रक्रिया में हम प्रजाति से जाति 
की ओर बढ़ते हैं । संयुक्त जातियों का परिणाम प्रजाति तथा विभक्त 
प्रजाति का ग्रर्थ जातियों की उत्पत्ति है। इस प्रकार स्पष्ट है कि 
विभाजन में हम ब्यापकता से संकीर्णता की ओर बढ़ते जाते हैं । 

यह शिद्वांत केवल एक ही और उसी श्रृंखला के वर्गों के साथ 
लागू होता है । इस सिद्धांत का पालन केवल उन्हीं वर्गों के साथ हो 
सकता है जिनका पारस्परिक पैतृक बन्धुत्व हो। इसी प्रकार की दो 
श्रंखलाएँ नीचे दी जाती हैं । 

सामान्य ००० ००० सामान्य 

भाषाशास्त्र ४०० ८०० साहित्य 

अन्य भाषाएँ ४६० ८६० अन्य साहित्य 

यूरेशीय भाषाएँ ४६१ ८९१ यूरेशीय साहित्य 
आधुनिक भारतीय भाषाएँ ४६१.४ ८६१.४ आधुनिक भारतीय 

साहित्य 
हिन्दी ४१.४२ ८६१.४२ हिन्दी 
८६१ ४२१ हिन्दी पद्य 


उपर्य्‌ क्त दोनों श्रेंखलाओं में सामान्याभिधान का सिद्धांत लागू होता 
है क्योंकि .प्रत्येक श्रृखला के वर्गों में पैतृक बन्धुत्व है परन्तु हिन्दी 
भाषा तथा हिन्दी साहित्य जो दो पथक >ंखलाओं के वर्ग हैं, यह 
सिद्वांत एक साथ लागू नहीं हो सकता | श्री सेश्रर्स ने इस सिद्धांत की 
व्याख्या करते हुए लिखा है कि मुख्य वर्ग विस्तृत क्षेत्री होते हैं। 
इसकी यह विस्तृत सीमा ही इसकी वितति है । सामान्याभिधान तात्पर्य 
से सम्बन्धित है । जितना बड़ा वर्ग होगा उतने ही अधिक उसके सत्व 
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होंगे । इसी प्रकार जैसे-जैसे हम श्रंखला की अन्तिम कड़ी की ओर 
बढ़ते जाते हैं विभाजन के लिए प्रयुक्त विशेषताओं की संख्या बढ़ती 
जाती है | इस सिद्धांत की अधिक व्याख्या के लिए प्रदेश अनुसूची 
से एक अन्य श्रंखज्ञा प्रस्तुत की जाती है । 


१ विश्व 

¥ एशिया 
४४ भारत 

४४1. उत्तरी भारत 
४४५२ उत्तर प्रदेश 
४४५१२१५ मुरादाबाद 


४४५२५५२१ चन्दौसी 


उपर्युक्त श्रृंखला में जैसे-जैसे हम श्रृंखला की प्रथम कड़ी से अन्तिम 
कड़ी की ओर बढ़ते जाते हैं वर्गों की वितति या उनका क्षेत्र कम 
होता जाता है श्रौर उनका स्वत्व या सामान्यामिधान बढ़ता जाता है । 
अतएव इस सिद्धांत की परिभाषा निम्न प्रकार से दी जा सकती है :-- 

अपरिवतेनशीलता का सिद्धांत--किसी विशिष्ट विषय की श्रृखला 
में एक वर्ग प्रत्येक क्रम का होना चाहिए जो श्रृंखला की अन्तिम कड़ी 
श्रौर प्रारम्भिक कड़ी के बीच में आते हों । श्रृंखला प्रत्येक अनुविन्यास के 
वर्गों से पूर्ण होनी चाहिए जो उससे सम्बन्धित हो | शबला की प्रथम 
कड़ी से अन्तिम कड़ी की ओर प्रत्येक श्रनुबिन्यास से होते हुए प्रगति 
होनी चाहिए। ऐसा न हो कि बीच के दो-चार वर्गो को छोड़कर 
एकदम श्ंलला कीं अन्तिम कड़ी की ओर प्रगति हो जाय । 
साधारण रूप में हम इसका उदाहरण सीढ़ी से ले सकते हैं जिस प्रकार 
्रारोहक या अवरोहक सीढ़ी के प्रत्येक पग से होकर चढता या उतरता है 
सीधे दो-चार पद छोड़कर एकदम नहीं फाँद जाता उसी प्रकार श्रृंखला 
में भी प्रत्येक अनुविन्यास का वर्ग होना अत्यन्त आवश्यक है । 
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अन्यथा श्रृंखला अव्यवस्थित रहेगी और सिद्धांत का पालन न हो 
सकेगा । सामान्यामिधान की श्रृखला की व्याख्या में निम्न श्रृंखला 


दी गई है। 


१ बिश्व 

४ एशिया 

१४४ भारत 

४४५ उत्तरी भारत 

४४५२ उत्तर प्रदेश 
५ ४४५२५५ मुरादाबाद 

४४५२५५२१ चन्दौसी 


इस श्रृंखला की प्रारम्भिक कड़ी विश्व और अन्तिम कड़ी चन्दौसी 
है | इस श्रृंखला में भौगोलिक विशेषताओं या आकार के आधार पर 
प्रत्येक क्रम का एक-एक वर्ग सम्मिलित है। यदि यही श्ंखला इस 
प्रकार प्रयुक्त हो 


१ विश्व १ विश्व 

४ एशिया ४४ भारत 

४४ भारत ४४५ उत्तरी भारत 
अथवा 

४४५५९५५ मुरादाबाद ४४५२ उत्तर प्रदेश 

४०५२५५२१ चन्दौसी ४४५२५५२१ चन्दौसी 


तो ्रापरिवर्दनशीलता के सिद्धांत का उल्लंघन किया जायगा क्योकि 
उपर्युक्त एक प्रयोग में :-- 


४४५ उत्तरी भारत 
४४५२ उत्तर प्रदेश 
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तथा दूसरे प्रयोग में 
४ एशिया 
४४५२५५ मुरादाबाद | 
दो क्रमों का प्रयोग नहीं किया गया। आपरिवर्तनशीलता का सिद्वांत | 
कहता है कि वह वर्गीकरण की पद्धति दोपपूर्ण होगी जिसमें विश | 
से मुरादाबाद की श्रृखला में उत्तरी भारत और उत्तर प्रदेश या एशि या 
श्रौर मुरादाबाद वर्गों की अवहेलना की जाय। 
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सप्तमोच्छुवास 
पारिमाषिक शब्दावली तथा संकेतन 


पारिभाषिक शब्दों की उस पद्धति को पारिभाषिक शब्दावलि कहा 
जाता है जो वर्गीकरण की व्यवस्था में वर्गों के नामकरण के लिए 
प्रयुक्त की जाती है । पारिमाष्रिक शब्दों के सम्बन्ध में इससे पूर्व 
पर्याप्त उल्लेख किया जा चुका है । 

प्रचलन का सिद्धांत--पारिमाषिक शब्दावलि का प्रथम मान्य 
सिद्धांत प्रचलन का सिद्धांत है | इसके अनुसार वगीकरण में वर्गों की 
संज्ञा के लिए प्रयुक्त समस्त शब्द प्रचलित होने चाहिए । जिस विषय 
का वर्गीकरण किया जाय उसके विद्वानों के बीच प्रचलित शब्दों 
को ही पारिभाषिक शब्दावलि में स्थान दिया जाना चाहिए। इस 
सिद्धांत के दो स्वरूप हैं । | 

(अ) जिस समय वगी करण पद्धति का निर्माण किया जाव वर्गों 
की संज्ञा के लिए वही पारिभाषिक शब्द प्रयुक्त किये जावें जो उस 
समय विद्वानों के बीच प्रचलित हों । परन्तु ये शब्द सदैव ही प्रचलित 
रहेंगे ऐसा कहा जा सकना निश्चित नहीं है । अतएव (ब) इसके साथ 
ही साथ ऐसा प्रबन्ध भी किया जाना चाहिए जिससे समय बीतने पर जब 
प्रचलन में कोई अन्तर हो जाय तो इन शब्दों के स्थान पर पुनः नवीन 
शब्दों की व्यवस्था की जा सके । इस प्रकार सदैव वगी करण में प्रचलित 
शब्दों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए । इस सिद्धांत के पालन के 
लिए दोनों ही बातें आवश्यक हैं अन्यथा इसका पालन नहीं किया 
जा सकता क्योंकि शाब्दिक व्यबहार समथसमय पर बदलता रहता 
है। उदाहरणस्वरूप दशमलव वंगी करण के बनाते समय श्री डेवी 
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ने उस समय के प्रचलित शब्द गतिशी ल विद्युत का प्रयोग किया था 
` परन्तु अब इस शब्द का प्रचलन समाप्त हो चुका है और उसके स्थान 
पर धारा विद्युत का प्रयोग किया जाने लगा हे । जब दशमलव 
वगी करण का सुजन किया गया था तब तो यह बात ध्यान में रखी 
गई थी, परन्तु वाद में शब्द प्रचलन के अन्तर से अब सिद्धांत की पुष्टि 
नहीं होती । उपर्युक्त हष्टांत से यह सिद्ध हो जाता है कि इस सिद्धांत 
के पालन के साथ-साथ इसके लिए निर्दिष्ट प्रवन्ध किया जाना भी 
अत्यन्त आवश्यक है । 

इस सम्बन्ध में कांग्रेत वगी करण की अच्छी व्यवस्था है। इसके 
लिए विद्वानों की एक समिति में समय-समय पर प्रचलित शब्दों के 
परिवर्तन तथा अन्य सुधार हुआ करते हैं। इत सम्बन्ध में संयुक्त राज्य 
अमेरिका की ठरकार भी बड़ी रुचि रखती है। दशमलव वर्गीकरण 
के लिए श्री वी ने इसके संस्करणों के प्रकाशन, परिवर्द्धन तथा सुधार 
का उत्तरदायित्व लेक प्लेसिड क्लब एजूकेशन फाउन्डेसन पर छोड़ 
रखा है | यद्यपि इससे इस सम्वन्ध में कोई विशेष लाभ नहीं हो रहा 
है। द्विविन्दु वगीकरण में उसके निर्माता डा० रंगनाथन द्वारा समस्त 
आवश्यक सुधार तथा परिवर्तन समय-समय पर होते ही रहते हैं । 


निर्देशन का सिद्धांत-पारिभाषिक शब्दावली से सम्बन्धित दूसरा 
सिद्धांत निर्देशन का सिद्धांत कहलाता है। इसके अनुसार वगीकरण 
अनुसूची में प्रयुक्त प्रत्येक पारिभाषिक शब्द की वस्तुवाचकता श्रंखला- 
गत वर्गो की विवेचना से किया जाना चाहिए जो उसी श्रृंखला में 
उस वर्ग के पूर्व व्यवस्थित किये गये हों या जिसका कि वह वर्ग उपवर्ग 
या विभाग हो । इसे ही निर्देशन का सिद्धांत कहा जाता है । 

इस सिद्धांत का उद्देश्य यह है कि एक ही पारिमापिक शब्द्‌ 
विभिन्न विद्वानों दवारा भिन्न वर्गीकरणों में समान ब्यात्ति के लिए प्रयुक्त 
किय जाय | प्रायः भिन्न वर्गीकरण में इन शब्दों के प्रयोग में वड़ा 
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अन्तर हे। एक ही शब्द का भिन्न विद्वानों ने भिन्न व्याक्ति के लिए 
प्रयोग क्रिया है । वास्तव में इस सम्बन्ध में कोई सर्वमान्य सिद्धांत तो 
वनाया नहीं जा सकता । शासन द्वारा भी इसमें कोई साम्य नहीं लाया 
जा सकता । इसका तो केवल एक ही रास्ता है । प्रयोक्ताग्रो को इनका 
प्रयोग उनके द्वारा व्यक्त वर्गो' तथा उपवगाँ की श्रंखला के निर्देश 
द्वारा करना चाहिए । 

राजनीतिशास्त्र द्वारा व्यक्त वर्ग की व्याप्ति में विभिन्न वर्गीकरणों के 
भिन्न प्रयोग से ग्रन्तर उत्पन्न हो गया है । द्विविन्दु वर्गी करण में सांवि- 
घानिक इतिहास को राजनीति शास्त्र में न रखकर इतिहास में रखा 
गया है जब कि दशमलव वर्गीकरण ने इसे राजनीतिशास्त्र में ही 
व्यवस्थित किया है। 

इसी प्रकार मनोविज्ञान द्वारा व्यक्त वर्ग प्रायः समी वगी करणें 
में दर्शनशास्र के अन्तर्गत व्यवस्थित किया गया है | केवल द्विविन्दु 
वर्गीकरण में मनोविज्ञान तथा दशनशास्त्र दोनों सम वर्गों में सम 
व्याप्ति के लिए प्रयुक्त किये गये हैं | द्विविन्दु तथा अन्य वर्गीकरण 
द्वारा प्रयुक्त मनोविज्ञान शब्द में अन्तर उत्पन्न हो गया है। यह 
अन्तर केवल निर्देशन तथा ब्याप्ति भेद द्वारा प्रकट किया जा 
सकता है । व 

अंकगणित के उपवर्गो के निर्देशन द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है 
कि कांग्रेस ग्रन्थालय वर्गीकरण तथा दशमलव वर्गीकरण में यह 
केवल साधारण ग्रंकगणित तक ही सीमित रहता है । इससे उच्च ग्रंक- 
गणित तथा अंक सिद्धांत से कोई सम्बन्ध नहीं रहता | 

५११ अंकराणित 


५१११ ऋकराणित्त की पद्धतियाँ 
५११२ संकेतन तथा संख्या 
५११३ प्रारम्भिक संख्यां 
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५११९४ सूक्ष्मांश 

५११५ विश्लेषण 

५११६ अनुपात 

५११७ घात क्रिया तथा वग मेल 
५११८ व्यापारिक नियम 
५११६ समध्याएँ एबम्‌ नियम 


उपर्य्‌ क्त अनुसूची से यह प्रकट हो जाता है कि दशमलव वर्गीकरण 
के ग्रंकगणित की व्याप्ति केवल साधारण ग्रंकगणित तक है जबकि 
द्विविन्दु वर्गीकरण में ग्रंकगणित में ही उच्च ग्रंकगणित या अंकसिद्धांत 
की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार इसकी व्याप्ति तथा अन्य प्रयोगों 
की व्याक्ति में बड़ा अन्तर है । 


ब्‌ १ गणित 

ब ११ साधारण अंकगणित 

ब १२ अंक विचारणा 

व १३ पूणणाक 

ब १४ 

ब १५ बीजगणित सम्बन्धी अंक 
ब १६ मूल तथा अतिमूल अंक 
ब १८ ग्रस्पष्ट रॅक 


इस प्रकार निर्देशन या ग्रनुलय द्वारा किसी भी पारिभाषिक शब्द 
की वस्तु वाचकता बगी'करण में प्रयुक्त उसकी व्याप्ति से कीं जानी 
चाहिए । 

प्रसंग का सिद्धांत वर्गीकरण पद्धति में प्रत्येक पारिभाषिक शब्द 
की वस्तुवाचकता उसी प्रारम्भिक श्रृंखला के निम्न क्रम के भिन्न वर्गों 
को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए । इसे ही प्रसंग का सिद्वांत 
कहा जाता है | प्रायः ऐसा देला जाता है कि एक ही शब्द का अनेक 
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स्थानों पर अनेक वगा में भिन्न ग्रर्थो के लिए प्रयोग किया जाता 
है। वर्गीकरण करनेवाले को चाहिए कि उसे जब ऐसे किसी भी 
ग्रन्थ की व्यवस्था करनी हो जिससे शीर्षक का प्रमुख शब्द बहुअर्थी 
हो तों भिन्न वर्गों में प्रयुक्त उस पारिमाषरिक शब्द के प्रसंग को अवश्य 
ध्यान में रखें । यह व्यवस्था निरंकुश या विना किसी नियम केन की 
जानी चाहिए । 

उदाहरण के लिए दशमलब वर्गीकरण में दुर्घट्ना शब्द खनिज 
शिल्प, बीमा, अर्थशास्त्र के उपवर्ग श्रम में तथा समाज शास्त्र में पाया 
जाता है । ग्रब यदि किसी ऐसे ग्रन्थ की व्यवस्था करनी हो जितके 
शीष क में दुर्घटना” शब्द की प्रधानता हो तो हमें सदैव उस ग्रन्थ के 
दुर्घटना? शब्द द्वारा प्रकट प्रसंग तथा वर्गीकरण में प्रयुक्त उस शब्द 
द्वारा व्यक्त वर्ग के प्रसंग का ध्यान अवश्य रखना चाहिए । 

इस सिद्धांत की आवश्यकता इसलिए ज्ञात होती है कि प्रायः एक 
ही शब्द अनेक भिन्न सत्वों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। उदाहरण 
के लिए पत्थर पर कोई ग्रन्थ इसके भू-शास्त्रीय प्रयोग से सम्बन्धित हो 
सकता है या इमारती सामान के रूप में अथवा इसका सम्बन्ध सूत्र 
नलिका में पत्थर की बीमारी से हो सकता है । 

इसी प्रकार अन्य पारिभाषिक शब्द आधार” गणित के विश्लेषण 
वर्ग में आता है और इसका प्रयोग इमारत के सम्बन्ध में भी किया जाता 
है परन्तु इन दोनों ही पारिभाषिक शब्दों की वस्तुवाचकता में उनकेः 
भिन्न उपयोग से अन्तर है | 

कभी-कभी शब्दों का प्रयोग भी लेखकों द्वारा शीष निर्माण के लिए 
बड़े अस्पष्ट तथा काव्यात्मक ढंग से किया जाता है। उपर्यूक्त शब्द 
आधार मात्र शीर्षक वाले ग्रन्थ की व्यवस्था बिना प्रसंग की सहायता 
से ठीक नहीं की जा सकती क्योंकि इसका प्रयोग अनेक श्रर्थो में किया 
जा सकता है । श्री सेग्रस ने प्रसंग के विद्वात को अपने सोलहवें सिद्धांत 
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में व्यक्त करते हुए लिखा है कि पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग वर्गीकरण 
की प्रत्येक प्रक्रिया में सप्रसंग किया जाना चाहिए । पुनश्च 
यदि किसी वर्ग संख्या के लिए प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द अपूर्णं या 
अनेकार्थी हो तो ठीक और स्पष्ट ग्रर्थ के लिए उसी श्रृंखला के पूर्व 
-वर्ग' के प्रसंग से लाभ उठाना चाहिए जिसका कि यह वर्ग हो । उदा- 
'हरण के लिए दशमलब वगीकरण में 
५३७५ गतिशील 
शब्द का प्रयोग किया गया है जो स्वयं विशेषण है त्रतएव इसका 
प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं किया जा सकता जब तक कि हम श्रंखला के 
पर्बवगः ५२७ विद्युत का प्रसंग न देखें । इस कमी को दूर करने के लिए 
विशेषणों के साथ-साथ वगी करण में संज्ञा शब्दों का भी प्रयोग किया 
जाना चाहिए । परन्तु इससे वगी करण अनुसूची में श्रनावश्यक वृद्धि 
होती है । इनका प्रयोग तो सदैव प्रसंग के सिद्धांत का पालन करते 
हुए आसानी से किया जा सकता है। 
संयम का सिद्धांत-पारिमाषिक शब्दावली से सम्बन्धित चतुर्थ 
“सिद्धांत संयम का सिद्धांत है। डा० रंगनाथन ने इसकी परिभाषा 
निम्न प्रकार से दी है । 
“वर्गीकरण. अनुसूची के वर्गों में वर्गा के लिए प्रयुक्त पारिभाषिक 
-शब्दों को आलोचनात्मक न होना चाहिए |” 
इस प्रकार इस सिद्धांत के आधार पर वर्गीकरण अनुसूची में प्रयुक्त 
शब्द केवल वणुनात्मक होने चाहिए । वर्गौकरण निर्माता को अपने 
-विचारों के अनुकूल समालोचनात्मक तथा श्रलोचनाव्मक शब्दों का 
प्रयोग न करना चाहिए । उसे तो केवल वर्गों की समान व्यासि वाले 
साधारण शब्दों का प्रयोग करना ही अपेक्षित है। आलोचना या 
समालोचना में यह सम्भव नहीं कि प्रत्येक के बिचार समान हों। उनमें 
-त्रिभिन्नता हो सकती है और समय के श्रनुकूल परिवर्तन भी । इस प्रकार 
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सदैव देशकाल गत विभेद हीन वर्णनात्मक शब्दों काही प्रयोग 
परिभाष्रिक शब्दों के लिए करना चाहिए । 

उदाहरण के लिए दशमलब वर्गीकरण में १२३११३५ के अन्तर्गत 
१३३.७ वर्ग के लिए “ पाखन्डी” पारिभाषिक शब्द प्रयुक्त किया गया 
है । इस शब्द के प्रयोग करने में उपर्य क्त सिद्धांत का बिलकुल ध्यान 
नहीं रखा गया | इसी प्रकार साहित्य की अनुसूची में “उच्च लेखक” 
तथा “निम्न कोटि के लेखक” शब्दों का बहुत अधिक प्रयोग किया 
गया हैं जब कि उपर्यूक्त सिद्धांतानुसार एक वर्गीकरण निर्माता को 
साहित्यिकों के सम्बन्ध में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना पूण: 
रूपेण निषिद्ध है । आज जो साहित्यिक किन्ही कारणों से निम्न कोटिका 
गिना जाता है या नगण्य है कल वही राष्ट्रकवि हो सकता है | डा० 
रंगनाथन ने लिखा है कि हम इस सम्बन्ध में कैसे निश्चिन्त हो सकते 
हैं कि एक नगण्य साहित्यकार समय बीतने पर उच्च कोरि का 
साहित्यिक नहीं हो सकता। यदि ऐसा सम्भव है तो वगीकरण में 
स्थायित्व न रह जायगा । 

संकेतन 

संकेतन चिन्हों या संकेतों की एक माला है जिसका प्रत्येक चिन्ह 
या संकेत वर्गीकरण के किसी वर्ग को ब्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किया 
जाता है । डा० रंगनाथन ने लिखा है “संकेतन वर्गीकरण के विशिष्ट 
विष्रयों को प्रकट करनेवाली क्रमिक संख्याश्रों की एक पद्धति है | रिचड- 
सन संकेतन को ग्राशुलिपि चिन्ह कहता हे | ब्लिस इसे केवल लघु 
चिन्ह कहना ही अधिक श्रेयस्कर समता है । जिस प्रकार गणित में 
संख्याएँ तथा अक्षर बढ़ा महत्त्व रखते हैं उसी प्रकार वर्गीकरण में संकेतन 
का भी बड़ा महत्व दै । संकेतन के न होने पर हम प्रत्येक ग्रन्थ के पीछे 
आर सूचीकरण इत्यादि प्रत्येक ्रालेखन में पारिभाषिक शब्द नहीं 
लिख सकते | कहना तो यह चाहिए कि बिना संकेतन के हम वर्ग तथा 
अन्थ व्यवस्था में सहायक क्रम नहीं बना सकते हैं । 
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ग्रस ने लिखा है कि एक उत्तम संकेतन निकृष्ट वर्गीकरण को 
श्रेष्ठ नहीं बना सकता परन्तु निकृष्ट संकेतन द्वारा वर्गीकरण की अधिक- 
तम उपयोगिता नष्ट हो सकती है । अन्थालय वर्गीकरण के लिए संकेतन 
पूरक तथा निकटतम सम्बन्धित हे । यद्यपि संकेतन वर्गीकरण में प्रमुख 
विशेषता नहीं रखता फिर भी वर्गीकरण के प्रयोग के लिए संकेतन की 
बड़ी आवश्यकता होती है । संकेतन का उद्देश्य वर्गीकरण पद्धति में 
प्रयुक्त वर्गसंशाओं को एक संकेत या चिन्ह प्रयुक्त करना होता है । 
वर्गसंख्या इस प्रकार वर्गसंज्ञा का अनुसूची में स्थानीयकरण कर देती 
हैं। संकेतन को पुस्तक पर वर्गसंज्ञा का उल्लेख करने में भी प्रयोग 
किया जाता है । बिना वर्गीकरण अनुसूची को अव्यवस्थित किये नवीन 
विषयों की उसके बीच व्यवस्था करने के लिए भी संकेतन की आवश्य- 
कता होती है । साघारणता, संक्षेपता, तथा लचीलापन संकेतन की तीन 
विशेषतायें हैं । संकेतन की साघारणता इस बात पर निर्भर करती है कि 
किस प्रकार के संकेतन का प्रयोग किया जाय उस संकेतन को पवित्र 
माना जाता है जिसमें एक हीं प्रकार के संकेतों का प्रयोग किया जाता 
हैं । एक से अधिक संकेतों का प्रयोग किये जानेवाले संकेतन को 
मिश्रित सकेतन कहा जाता है। श्री सेग्रस के अनुसार संकेतन को 
पवित्र ही होना चाहिए | पवित्र सकेतन का उदाहरण दशमलव बर्गी- 
करण से जहाँ श्री डेवी ने केवल संख्याग्रों का प्रयोग किया है तथा 
कटर के वर्गीकरण से जहाँ उन्होंने केवल अक्षरों का प्रयोग किया है 
दिया जा सकता है । 


रिचार्डसन साधारण मिश्रित संकेतन को अधिक अच्छा समझता है । 
साधारण रूप से संख्याग्रों तथा ग्रक्षरों के मिश्रण से तैयार संकेतन उतना 
ही साधारण होता है । जितना पवित्र संकेतन उपयोगी होता है । आधुनिक 
संकेतन का सबसे बड़ा गुण संक्षेपता है । संकेतन जितना हो सके संक्षेप 
होना चाहिए । परन्तु फिलस के अनुसार समव्यापकत्व की हानि करके 
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संक्षेपता अभीष्ट नहीं मानी जा सकती । इन सवके लिए यह आवश्यक 
है कि संकेतन का आधार व्यापक और विशाल हो | 

ज्ञान के चेत्र में सदैव एक अनिश्चितता और सम्भावना बनी रहती 
है । इस अनिश्चितता और सम्भावना के कारण संकेतन में आहिता 
आर लचीलापन अत्यन्त आवश्यक हो जाता है ग्रद्शमलवीय वर्गी- 
करण में वर्गसंख्याश्रां के बीच बड़े-वड़े स्थान छोड़कर यह गुण लाने 
का प्रयास किया जाता है । परन्तु दशमलव वर्गाकरणों में यह शंखला 
कितनी ही वढ़ाई जा सकती है । द्विविन्दु वर्गीकरण में अ्रष्टक संकेतन 
द्वारा एक और वहुत बडी ग्राहिता और लचीलापन उत्पन्न करने का 
प्रयास किया गया है । 

अत्य आधुनिक संकेतन की वहुत बड़ी विशेषता उसकी स्मरणीयता 
है || स्मरणीयता से हमारा तात्पर्य यह है क्रि एक ही तत्त्व जब वर्गीकरण 
के विभिन्न भागों में आता है तो उसके लिए एक ही संकेतन का प्रयोग 
किया जाय । डा० रंगनाथन के अनुसार जहाँ भी कोई सत्व एक से 
अधिक स्थानों पर आता हो एक ही संकेत द्वारा व्यक्त किया जाना 
चाहिए यदि केवल इतने से ही अन्य आवश्यक बातों की अवहेलना न 
हो जाती हो | र 

सापेक्षता का सिद्धांत- संकेतन के सम्बन्ध में सापेक्षता का 
सिद्धांत पहला और अकेला सिद्धांत है । इसके अनुसार वर्गीकरण 
अनुसूची में वर्गसंख्या की लम्बाई व्यक्त किये जानेवाले वर्ग के क्रम 
या सामान्यामिधान के अनुकूल होनी चाहिए । यह कहीं अधिक उत्तम 
हुआ होता यदि इस सिद्धांत को प्रत्यास्था या लचीलेपन का सिद्धांत 
कहा गया होता । जिव प्रकार हमं जैसे-जैसे अपनी शक्ति बढ़ाते जाते 
हैं या जैसे-मैसे लींचते जाते हैं फीता बढ़ता जाता है उती प्रकार जैसे-जैसे 
वर्गों के सामान्यामिघान में बृद्धि होती जाय वैसे वैसे आनुपातिक क्रम 
से संकेतन की लम्बाई में वृद्धि होनी चाहिए । प्रायः दशमलव तथा 
द्विविन्दु वर्गीकरण में इस सिद्धांत का पालन किया गया है। विषय तथा 
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कांग्रेस वर्गीकरण में इस सिद्धांत की पूर्ण उपेक्षा की गई है। 
उदाहरणार्थ: 


दशमलब वर्गीकरण द्विविन्दु वर्गीकरण| विषय वर्गीकरण कांग्रेस वर्गीकरण 
भौगोलिक लेख | 

श्र र ओ २०१ जी ११५ 
प्राकृतिक भूगोल 

५५११४ रर डी ०३० जीबी ५३ 
सम्रद्रीथ विज्ञान 

५५११४६ र २५ डी १०१ जी सी ११ 
घाराएँ 

५२१४७ र ९५३२ डी १२० जी सी २३१ 
अटलांटिक की 
घाराएँ 
१५१६४७९१ | र ह १२०: ४३१| जी सी २७१ 


इस उपर्य क् उदाहरण में यह स्पष्ट हो जाता है कि विषय तथा 
कांग्रेस दोनों वर्गाकरणों को छोड़कर शेष सबमें सापेक्षता के सिद्धांत 
का पालन किया गया है । द्विविन्द वर्गीकरण में इसका पालन अत्यन्त 
आश्चर्यजनक है । जैसे-जैसे क्रमशः श्रृंखला के वर्गों का सामान्याभिधान 
बढ्ता जाता है वैसेबैसे क्रमशः संकेतन की लम्बाई भी बढ़ती जाती 
है। दशमलव वर्गीकरण में कुछ अंशों तक इसके पालन में रुफलता 
प्राप्त हुई 

द्विविन्दु वर्गीकरण तथा दशमलव वर्गीकरण में इस व्याख्या को 
अधिक श करने के लिए निम्न अनुसूची को उदाहरणार्थ लिया जा 
सकता है | 
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द्विविन्दु वर्गीकरण दशमलब वर्गीकरण 
उ रासायनिक प्रौद्योगिकी ६६० 
घ--४ लवण ६६१४ 
घ-०४११५० सामान्य लवण . ६६४"४ 
घ-- ४१११० : ग २२०१ विलेयता ६४४४०००१५४१३४ 


इस प्रकार प्रत्याध्था या सापेक्ञता के तिद्रांत के अनुसार वर्ग के 
सामान्यभिधान के विकास के साथ-साथ संकेतन की लम्बाई मं वृद्धि होनी 
चाहिर। ट 
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अष्टमोच्छवास 
ज्ञान वर्गीकरण के सिद्धान्त 


अन्थालय वर्गीकरण की सामग्री ग्रंथों के रूप में स्वयं ज्ञान होता है । 
. अत्यक्ष रूप में तो हम ग्रन्थों, पत्रिकाओं या पत्रों का ही वर्गीकरण करते 
हैं परन्तु वास्तव में इन ग्रंथों के रूप मै ज्ञान स्वयं परोक्ष रूप से वर्गीक्रत हो 
जाता दै । मानवोचित ज्ञान जन्य विचार या कल्पनायें अन्थों में साहित्य 
के रूप में दृष्टिगोचर होते हे । इन विचारों या कल्पनाओं का वर्गीकरण 
करना अत्यन्त आसान होता है | हम आसानी से इन्हें विचार या कल्पना 
के विषयों के आघार पर बिभाजित कर सकते हैं परन्तु ग्रन्थों का वर्गीकरण 
इसके साथ ही साथ उसके भौतिक श्राकार-प्रकार पर भी निर्भर करता है। 
यदि ज्ञान से उत्पन्न समस्त विचार या कल्पनाओं पर पृथक. एथक- मन्थ 
'लिखे जाते तो ग्रंथों के रूप में उनका वर्गीकरण करना कठिन न होता 
परन्तु ऐसा न होकर ग्रंथ प्रकृति से ही जटिल होते हैं और प्रायः एक ही 
अंथ में भिन्न विचारों की भिन्न विषयों के सम्बन्ध में विवेचना की जाती 
है। परतु फिर भी ग्रन्थों का वर्गीकरण ज्ञान वर्गीकरण के अनुसार ही 
होता है । मुख्यतः ग्रंथों का वर्गीकरण उन्हीं सिद्धान्तों के आघार पर होना 
चाहिए, जिन सिद्धान्तों के आधार पर ज्ञानक्षेत्र का बर्गीकरण किया जाता 
है । यह विचारणीय है कि लगभग ५० भिन्न विषयों पर लेखोंबाली पुस्तक 
का ज्ञान वर्गीकरण के आधार पर वर्गीकरण करना कितना जटिल होगा 
क्योंकि हम एक ही ग्रन्थ को ज्ञानवर्गीकरण के आधार पर वर्गीकृत करके 

५० भिन्न स्थानों पर व्यवस्थित नहीं कर सकते । 

ग्रंथालय पंचसूत्र के आघार पर : 
(१) पुस्तक प्राप्त करने का साधन विष्य होता देशी 
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(. ६७. ) 
(२) ग्रंथों का वर्गीकरण उनमें संग्रहीत ज्ञान के आघार पर होना 
चाहिए । 


(३) अंधालय में अत्यन्त सूद्दमतम वर्गीकरण अत्यन्त आवश्यक 
होता है। 


(८) ग्रंथों की संख्या सदैव बढ़ती रहती है और बढ़ती रहेगी । ग्रंथों 
की संख्या में वृद्धि का कारण सतत ज्ञान की वृद्धि है। ग्रतणव ग्रंथ का 
वर्गीकरण ज्ञानवर्गीकरण के ही आधार पर होना चाहिए । ज्ञानक्षेत्र की 
सीमा में सदैव ग्रन्वेषण तथा खोज के कारण विकास होता रहता है यह 
मानना ही होगा । 


ज्ञान के नवीन क्षेत्र जैसे _ ॥ ब्रह्मांड रश्मि, दूरवीक्तरण यंत्र, 
चित्रपट, मनोविश्लेषण डाल्टन पद्धति तथा बालचर संस्था इत्यादि ज्ञान 
की इसी क्षमता का परिणाम है। ज्ञानक्षेत्र भूत, वर्तमान तथा मविष्य 
(ज्ञात तथा अज्ञात) ज्ञान से सम्बन्ध रखता है इस प्रकार ज्ञान की श्टंखला 
में अन्तिम कड़ी को कभी भी पाया नहीं जा सकता । किसी भी कड़ी को 
हम अन्तिम नहीं मान सकते क्योंकि श्रन्वेषण तथा ऋषिश्र्चन द्वारा 
ज्ञानक्षेत्र में सतत वृद्धि होती रहती है और किसी भी समय ऐसा सम्भव 
हो सकता है | अतएव ज्ञान वर्गीकरण में प्रथम आवश्यक विशेषता तो 
यही होनी चाहिए कि कमी भी आवश्यकतानुसार ज्ञान की श्रङ्खला में 
कड़ियों की बृद्धि की जा सके । दूसरे बिना सहायक क्रम के भ्रष्ट हुए यह 
वृद्धि सम्भव होनी चाहिए और कितने ही नवीन वर्गों की सृष्टि की जा 
सके । वर्ग संख्याश्रों में इस प्रकार का गुण क्रमिक संख्याओं के उपयोग 
से लाया जा सकता है । अतएव अन्त में सारा भार वर्गीकरण में प्रयुक्त 
संकेतन पर ही पड़ता है | ज्ञान की श्रङ्खला का इस प्रकार उदाहरण दिया 


जा सकता है :-- 
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ज्ञान क्षेत्र 


| 


विज्ञान 
| 

गणित 
| 


अंकगणित 
| 
संख्या ये 
| 


दशमलव तथा पूर्णाक 
पुनः पूरक 
तीन से विभक्त पूर्णोंक 
पुनः पूर्णाक जो तीन से म हों लैकिन ५ से नहीं । 


इत्यादि 
इसी प्रकार अन्य ज्ञान क्षेत्र भी कहीँ तक आर कितना ही विस्तृत 
हा सकता है | निश्चित एवं हम्भव तत्त्वो, ज्ञात तथा ज्ञातं होनेवा लै 
सच्चो से परिपूर्ण शञानक्षेत्र की अनिश्चितता तथा सम्भाविता के कारण | 
ज्ञान क्षेत्र के वर्गीकरण के समय निम्न तीन सिद्धांतों का अवश्य ध्यान 
रखना चाहिए | 


अनुविन्यास में ग्राहिताः-एक ही त्रनुविन्यास की वर्ग संख्याओं 


+ 


Fess 


का इस प्रकार निर्माण किया जाना चाहिए कि जिसमे कितने ही नवीन । 
वों को अनुबिन्यास में बिना बर्तमान वर्ग संख्याओं या वर्गों के क्रम को ' 
अव्यवस्थित किये हुए व्यबस्थित किया जा सके | यह सिद्धांत निःशेषता 
क सिद्धांत का उपप्रमेय माना जा सकता है । इसी सिद्धांत द्वारा किसी भी 


वर्गीकरण तथा उसकी अनुसूची की ग्राहिता का परिचय प्राप्त हो जाता 
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है | यदि निश्चित रूप से अनुविन्यास में ग्राहिता शक्ति रखने पर ध्यान 
नहीं दिया गया तो आज या कल वह वर्मीकरण तथा. उसको अनुसूचियाँ 
बेकार हो जावेंगी । इसके लिए कई बतेमान वर्गीकरणों से साक्षात्‌ उदाहरण 
लिये जा सकते हैं | दशमलव वर्गीकरण में इसी बात को ध्यान में रखते 
हुए १ से लेकर ८ तक की क्रमिक्र संख्याओं का प्रयोग मुख्य विषयों में 
६ का प्रयोग “न्य” विभागों के लिए किया गया है। पर्छु ध्यान से 
देखने पर यह ज्ञात होता है कि “अन्य” विभागों की प्रक्रिया का भी 
मुक्त रूप से प्रयोग नहीं किया गया है । उदाहस्णार्थ 


२६० अन्य धर्म 
४६० अन्य भाषायें 
co अन्य साहित्य 


प्रथम क्रम केवल तीन अंखलाओं में ही “अत्य” वर्ग पाये जाते हैं | 
अन्य वर्गों में सभी स्थानों का प्रयोग कर डाला गया है.। इसी प्रकार 
द्वितीय क्रम के उपविभागों में । 


१४६ ६८६ 
१७६ ६३६ 
२६६ इत्यादि 


क ही अनुविन्यासों में इन ' ग्रन्य विभागों की व्यवस्था हो पाई. 
है अन्य सभी स्थानों का प्रयोग किया जा चुका है। क्रमशः उच्च क्रम 
के ्नुविन्यासों में यह गुण और भी कम होता गया है। 

द्विविन्दु वर्गीकरण में इस सिद्धांत की पर्याप्त रूप से व्यवस्था की 
गई है | इसके लिए डा० रंगनाथन ने निम्न ५ प्रक्रियाओं का प्रयोग 
किया है: 
( १ ) श्रष्टक संकेतन 
( २ ) विषय प्रक्रिया « 
( ३ ) आनुतिथ प्रक्रिया 
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( ४) भौगोलिक प्रक्रिया 
(५ ) वर्णाछ्र प्रक्रिया 

अष्टक संकेतन--यह प्रक्रिया दशमलव वर्गीकरण की अन्य 
प्रक्रिया के ही समान है । जब दशमलव वर्गीकरण में एक ही अनुविन्यात 


पप ९. >. श्र १» 
के वर्गों को व्यवस्थित किया गया है तो प्रायः वर्गसंख्या & म॑ “धन्य? 


वर्ग रखे मये हैं जिनमें कितने ही अन्य नवीन वर्गों की कभी भी व्यवस्था 
की जा सकती है । इसी प्रकार द्विविन्दु वर्गीकरण में वर्गों को वर्गसंख्याश्रों 
में ब्यवस्थित करते समय केबल १ से लेकर ८ वर्गसंख्या तक का ही 
प्रयोग किया गया है । ६ वर्गसंख्या का प्रयोग नहीं किया गया है 
यद्यपि इसमें कहीं-कहीं अपवाद भी पाया जाता है । श्रन्य लेखकों ने इस 
अपवाद का उल्लेख नहीं किया। १से८ के बाद दूसरे क्रम का 
अंक ६१ है ६ नहीं । इसी प्रकार दूसरे ्रष्टक क्रम में ६१ से ६८ तक 
अंकों का प्रयोग किया गया है ६६ का नहीं । ६८ के बाद का अंक 
६६१ है ६६ नहीं । उदाहरणार्थ समाजशास्त्र में 

१५८ अल्पसंख्यक 

१५६१ विभूषणोत्पन्न समूह 

विषय प्रक्रिया--द्विविन्दु वर्गीकरण में विषय प्रक्रिया द्वारा भी 
किसी भी वर्ग में कहीं नवीन वर्गों की व्यवस्था की जा सकती है । 
विषय प्रक्रिया में किसी भी वर्ग के साथ दूसरी ऐसी वर्गसंख्या का 
प्रयोग कर नवीन वमाँ की व्यवस्था की जा सकती है जिनको वास्तव 
में पूर्व वर्ग संख्या के विभागों में ब्यवस्थित करना चाहिए | कुछ विषयों 
में भिन्न स्थितियों में इस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है । उदाहरणार्थ 
ढ कला में इस प्रक्रिया के द्वारा अनेकानेक विषयों की व्यवस्था की 


गई हैं । 
ढङऊ १ गणन यंत्र 
ढक रे सीता वाद्य 
ढख १२ मृत्तिका उद्योग 
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इत्यादि । परन्तु द्विविन्दु वर्गीकरण में श्रानुतिथ सूची भी वर्णाक्षरों 
से प्रारम्भ होती है अतएव विषय प्रक्रिया द्वारा प्रयुक्त वर्ग संख्या जो 
स्वयं भी वर्णाक्षर से प्रारम्भ होती है सम्भव है कभी भ्रम उत्पन्न कर 
दे | अतएव इस प्रक्रिया का प्रयोग मुक्त रूप से नहीं किया जाता | 
इसके लिए भी अनुसूची में उल्लेख कर दिया गया है । 
आलनुतिथ प्रकिया :-द्विविन्दु वर्गीकरण में साहित्य वर्ग में 
साहित्कारों या लेखकों की व्यवस्था प्रत्येक रूप में आनुतिथ प्रक्रिया से की 
गई है क्योंकि साहित्य बगे में वर्गीकरण के लिये 
द [भाषा] : [रूप] [लेखक] : [कार्य] 
विशेषायें प्रयुक्त की जाती हैं जिसमें लेखक के लिये उसको जन्म 
तिथि का प्रयोग किया जाता दै। इस प्रकार लेखक की जन्म तिथि से 
करिसी भी वर्ग में कभी भी कितने ही नत्रीन लेखकों की व्यवस्था को जा 
सकती है । उदाहरणार्थ वर्ग संख्या 
द ११:२ भ ६४ शेक्सपियर के समव्यापक है जिसका जन्म १५६४ 
में हुआ था । इसी प्रकार भाषाशास्त्र में और शः ३ अर्थशास्त्र के विमाग 
के और विभाजन. में भी आनुतिथ प्रक्रिया का प्रयोग किया गया है । 
भौगोलिक प्रक्रिया :-द्विविन्दु वर्गीकरण के कुछ वर्गों के विभाजन 
के लिये भौगोलिक अनुसूची की संख्याओं का भी प्रयोग किया गया है! 
उदाहरण के लिये प्रारम्भिक तीन भाषाओं को छोड़कर भाषा शास्त्र में 
अन्य भाषाओं की व्यत्रस्था भौगोलिक संख्याओं के अनुसार की गई है। 
४ अन्य एशिया की भाषायें 
६ अन्य अफ्रीका की भाषायें 
यही ४ और ६ संख्यायें भोगोलिक अनुसूची में क्रमशः एशिया 
तथा अफ्रीका के लिये प्रयुक्त की गई हैं । इस प्रकार भौगोलिक प्रक्रिया 
द्वारा विभाजित छिये जाने वालेश्रनुविन्यास में अपने आप आहिता अआ 
जाती है क्योंकि एक ही बर्ग संख्या को आवश्यकतानुसार भौगोलिक 
विभागों द्वारा कि तना ही विभाजित किया जा सकता हें । 
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वर्शाच्तर प्रक्रिया :- सत्त्व के प्रथम दो या प्रथम या प्रथम तीन 
वर्णाक्षरों का प्रयोग कर किसी वर्ग का विभाजन वर्शाक्षुर प्रक्रिया द्वारा 
कर उसकी श्रनुसूची में ग्राहिता उत्पन्न की जा सकती है । द्विविन्दु 
वर्गीकरण में इसी प्रक्रिया द्वारा झ ३७ कृषि उपज का विभाजन कर वर्ग 
में ग्राहिता लाई गई है । इस प्रक्रिया का प्रयोग बहुत कम किया जाता है । 
प्रायः जब विभाजन के लिए ग्रग्य किसी प्रक्रिया का प्रयोग सम्भव नहीं 
होता तव इसे प्रयुक्त किया जाता है । 

विषय वर्गीकरण में इसी सिद्धांत के आधार पर ही या इसी 
आवश्यकता के लिये किन्हीं दो वर्ग सख्याय्रों के बीच में बड़े-बड़े स्थान 
रिक्त छोड़ दिये गये हैं | विषय वर्गीकरण की अनुसूचियों में कुल लगभग 
१०,००० स्थान इसी हेतु रिक्त छोड़ दिये गये हैं। इतना होते हुये भी 
शानक्षेत्र की प्रकृति को देखते हुये यह सीमित स ख्यायें बिलकुल ्रपर्याप्त 
हैं। इन स्थानों के रिक्त छोड़ देने से अनुसूची में जो अनावश्यक्र वृद्धि 
कर दी गई है वह मी ध्यान देने की वात दै । कांग्रेस पुस्तकालय 
वर्गीकरण मं भी ऐसी ही व्यवस्था पाई हैं | इसमे यह सिद्र हो जाता है। 
कि इन वर्गीकरणों में अनुविन्यास में ग्राहिता लाने की ओर कोई भी ठोस 
कदम नहीं लिया गया । 

र्शंखला में ग्राहिता :- इस सिद्धांत के अनुसार श्र खला में वर्गों का 
इस प्रकार निर्माण करना चाहिये कि किसी भी समय कितने ही नवीन 
वर्गों की श्र खला के अन्त में व्यवस्था की जा सके | उदाहरणार्थ 

ज्ञान ००० 

सामाजिक विज्ञान ३०० 

अर्थशास्र ३३० 

श्रम ३३१ 

श्रमिक वर्ग २३१-८ 

कार्यकाल १३१८१ 

दिन की लम्बाई ३२१ ८११ 
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भिन्न देशों में २३१८१६ 

६३० से ६६६ की 

तरह विभाजित 

जित प्रकार ज्ञान-चेत्र की अनिश्चितता तथा सतत सम्भावना के 
कारण ्रनुविन्यास में ग्राहिता आवश्यक होती है उसी प्रकार श्रृंखला में 
आहिता भीआवश्यक हो जाती है। उपर्युक्त उदाहरण द्वारा इतना तो अवश्य 
सिद्ध हो जाता है कि दशमलव वर्गीकरण में श्रृंखला की आहिता पर ध्यान 
दिया गया है परन्तु प्रायः अधिकतर वर्गों में ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाती । 
यदि एक ग्रन्थ का विशिष्ट विष्य ( १६५५ में भारत में कृषि उद्योग 
धंधा के श्रमिकों का कार्यकाल से अ्रधिक श्रम) हो तो दशमलब वर्गीकरण 
म इसका समव्यापक अनुवाद नहीं किया जा सकता | इसका कारण यह 
है कि दशमलव वर्गीकरण की शंखलाओं में उपयुक्त पर्याप्त आहिता 
नहीं है | द्विविन्दु वर्गीकरण में इस बात पर विशेष ध्यान रखा गया है | 
द्विविन्दु वर्गीकरण में द्विविन्दु प्रक्रिया द्वारा कितने ही नवीन वर्गो" की 
कभी भी व्यवस्था की जा सकती है । इसमें द्विविन्दु प्रक्रिया का श्रेय है । 
द्विविन्दु प्रक्रिया के साथ-साथ एक अन्य “आत्म ग्रम्यानति प्रक्रिया” द्वारा 
भी इस वर्गीकरण में शंखलाओं में और अधिक आहिता आ गई है। 
द्विविन्दु वर्गीकरण के आधार पर: 

स० ११4 नारी तथा 


स १५३ मध्यम श्रोणी होता है | अब यदि ग्रन्थ का विशष्ट विषय 
मध्यम श्रेणी की नारी है तो दोनों ही वर्ग सख्यायें एक ही अनुसूची की 
होने के कारण आत्म अभ्यानति प्रक्रिया द्वारा संयुक्त कर दी जाती हैं। 
इस प्रक्रिया में दो वर्ग संख्याओं के इस प्रकार के संयोग के लिए -- का 
चिह्न प्रयोग में लाया जाता है। आत्म अभ्यानति प्रक्रिया के अनुसार 
(मध्यम श्रेणी की नारी? विशिष्ट विषय का द्विबिन्दु वर्गीकरण में 


निम्न अनुवाद हुआ १-- 


( ७४ ) 


स ११५--११५३ मध्यम श्रेणी की नारी 

इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए दशमलव वर्गीकरण में ०००१ का 
प्रयोग करने की व्यवस्था की गई है। जब किसी विशिष्ट विषय की 
किसी अन्य विशिष्ट विषय की ओर अ्रभिनति होती है तो सम व्यापक 
वर्गसंख्या के लिए ०००१ का प्रयोग करके उसके साथ वह वर्गसंख्या 
सयुक्त कर दी जाती है । 

अन्य वर्गीकरण पद्वतियों में पूर्णाङ्क स केतन के कारण श्रृखला में 
ग्राहिता लाने का कोई श्रन्य मार्ग हीं नहीं सिवाय इसके कि दो वर्ग- 
सख्याओं के बीच में बड़े-बड़े स्थान रिक्त छोड़ दिये जायें । इसी प्रकार 
अनुविन्यास में ग्राहिता लाने के लिए भी अन्य वर्गीकरण पद्धतियों में 
स्थान रिक्त छोड़ दिये गये हैं। स्थान रिक्त छोड़कर केवल सीमित 
ग्राहिता लाने का प्रयास हो सकता है परन्तु यह व्यवस्था स्थायी नहीं 
होती । साथ ही साथ अनुसूची में ्रनावश्यक बृद्धि भी हो जाती है । 

स्मरणीयता का सिद्धांत--किसी वर्ग के विशेष सत्व को व्यक्त 
करने के लिए. प्रयुक्त वर्गस ख्यायें, जहाँ भी इसी सत्व का इसी अर्थ में 
प्रयोग किया जाय, वही और वैसी ही प्रयुक्त की जानी चाहेए | आधुनिक 
वर्गीकरण में इन स्मरणीय संख्याओं का बड़ा महत्त्व है । क्योंकि 
स्मरणीयता के कारण बौद्धिक शक्ति का भी कम हास होता है और 
कार्य में मी आसानी तथा शीघ्रता हो जाती दै | इन स्मरणीय स'ख्याओं 
को दो प्रकार से युक्त किया जाता है : 
( १) श्रनुसूचीकृत स्मरणीय स ख्यायें 
( २ ) व्यावहारिक स्मरणीय स ख्यायें 

अनुसूचीकृत स्मरणीय संख्यायें--वर्गीकरण में अनेक अनु- 
सूचियो के निर्माण से, जिनमें सामान्य उपभेद या वर्गो या विभागों की 
वर्गध ख्यायें निर्वारित की जाती हैं, अनुसूचींकृत वर्ग स ख्य़ायें बनती 
हैं । इनके उपर्य क्त आधार पर प्रयोग होने पर इनको स्मरणीय स ख्यायें 
कहते हैं | दशमलव वर्गीकरण में : 
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( १ ) भौगोलिक अनुसूची 
(२) उद्योग के विभाग 
(३) भाषा के विभाग तथा 
(४) सामान्य उपभेद 

अनुसूचीकृत संख्याओं के उदाहरण हें । सामान्य उपमेदों का 
प्रयोग कहीं भी किसी भी वर्ग या विभाग के साथ उसी एक वर्ग स ख्या 
के सयोग से किया जा सकता है | इन स ख्याओं को प्रथक्‌ करने के लिये 
इनके प्रथम ० का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार भौगोलिक 
संख्याओं का प्रयोग भी जहाँ वह वर्ग स्वयं भौगोलिक विशेषता से 
विभाजित नहीं होता है ०६ लगाकर किया 'जाता है । उदाहरण के 
लिये भारतीय राजनीति को व्यवस्थित करने के लिये 
३२०'६५४ भारतीय राजनीति 
का प्रयोग किया जायगा। इसमें भौगोलिक विभाग ५४ भारत को 
संयुक्त करने के लिये ०६ का प्रयोग किया गया है परन्तु राजकीय 
प्रबन्ध में भोगोलिक विभाग उध वर्ग को विभाजित करने के लिये 
प्रयुक्त किये गये हैं अतएव भारतीय शासन के लिये 
३५४५४ भारतीय शासन 

प्रयुक्त किया जायगा नकि 
३५४०६५४ जिसका प्रयोग करना अशुद्ध होगा । भाषा के विभागों 
तथा साहित्य के विभागों का सामंजस्य बड़ा ही स्मरणीय तथा समान 


रूप है । 

४०० भाषा ८०० साहित्य 
४१० 1 अमेरिकन ८१० अमेरिकन 
४२० आंग्ल ८२० आंग्ल 
४२० जर्मन ८३० जर्मन 
४४० फ्रांसीसी ८४० फ्रांसीसी 


इत्यादि 


त्रा { ७६ ) 


द्विबिन्दु वर्गीकरण में भी निम्न स्मरणीय संख्याओं का प्रयोग किया 
गया है । 

( १) भौगोलिक अनुसूची 

(२) भाषा 

(३ ) सामान्य उपभेद 

( ४ ) विषय प्रक्रिया द्वारा प्रयुक्त संख्यायें । 

द्वि बिन्दु वर्गीकरण में साहित्यिकों की भी स्मरणीय ढंग से व्यवस्था 
की गई है । साहित्य की विशेषताओं के आधार विभाजित करने से 
साहित्य के रूपों में तो परिवर्तन होता जाता है परन्तु यदि लेखक वही 
है तो उसकी संख्या वही और वैसे ही प्रयुक्त की जाती है । उदाहरणार्थ 
जय शंकर ''प्रसाद” कवि, उपन्यासकार तथा नाटककार तीनों ही 
हैं | उनकी कामायनी तथा स्कन्धगुत और इरावती जो क्रमशः काव्य, 
नाटक तथा उपन्यास हैं, तीनों ही पुस्तकों को व्यवस्थित करने में केवल 
उनके स्वरूप में भेद हो जाता है। लेखक की जन्म तिथि के आधार 
पर लेखक की संख्या पड़ने के कारण सख्याओं में बड़ी समानता तथा 
स्मरणीयता ग्रा जाती है । 


द:२ढ८२ प्रसाद के उपन्यास 
द:२दढ ८३ प्रसाद के नाटक 
द:१ढ ८३ प्रसाद के काव्य 


सामान्य उपमेद समस्त वर्गों के साथ उसी प्रकार प्रयुक्त होते हैं। 
इसके लिये हिन्दी में अनुस्वार का प्रयोग तथा आंग्लमापा म॑ छोटे 
ग्रक्षगें का प्रयोग किया जाता है । भौगोलिक अनुसूची का तथा भाषा 
के विभागों का प्रयोग उसी प्रकार किया जाता है जिस प्रकार दशमलव 
वर्गीकरण में । 

अन्म व्यावहारिक स्मरणीय संख्यायें--इन सख्माओं के 
प्रयोग के लिये अनुसूचियों की वर्गसंख्याओं का प्रयोग नहीं किया जाता । 
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इसके लिये कुछ परिपाटियों तथा व्यवहार के अनुसार वर्ग छ ख्याओ्रों 
का प्रयोग किया जाता है। अंक विज्ञान के आधार पर सख्या ० से 
६ तक किसी नैधर्गिक विचार पर आधारित हैं। प्रायः १ ईश्वर के 
लिये प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि ईश्‍वर आदिशक्ति माना जाता 
है और सभी स्थानों पर उसका प्रथम स्थान रहता है। इसी प्रकार 
सख्या ७ को अधिकतर व्यक्तित्व मूल्य या महत्त्व के श्रर्थ में तथा 
संख्या ५ को सौन्दर्य, नारी, सकेशा, पानी, द्रव या सागर के अर्थ में 
प्रयुक्त किया जाता है। यदि इन्हीं विचारों पर इन सख्याश्रॉ का 
वर्गीकरण में प्रयोग किया जाय तो वर्गीकरण करनेवाले तथा 'प्रयोक्ता 
दोनों को ही आसानी होगी। २३० प्रभुवाद्‌ में ईश्वर की व्यवध्था 
इसी प्रकार सख्या १ का प्रयोग करके २३१ में की गई है | 

बिषय बर्गीकरण में भी निंम्न स्मरणीय स ख्याश्रों का प्रयोग किया 
गया है : 
( १) भौगोलिक स ख्यायें 
(२) भाषा 
( ३ ) कैटेगारिकल टेबिल 

परन्तु आश्चर्यं की बात यह है कि कांग्रेस पुस्तकालय के वगी- 
करण में इस ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया है । पूरी अनुसूची 
में एक भी स्मरणीय संख्या का प्रयोग नहीं किया गया । प्रायः एक 
ही वर्ग के लिये भिन्न स्थानों पर भिन्न स ख्यार्ये प्रयुक्त की गई हैं | 
यही कारण है कि काँग्रेस पुस्तकालय वर्गीकरण की पूरी अनुसूची 
बिस्तृत पुनरावृत्ति से भरी पडी है | 
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' नवमोच्छूबास 
ग्रन्थ व्यवस्था तथा ग्रन्थालय वर्गीकरण के 
विशेष सिद्धान्त 


पूर्व उच्छुवास में हमने देखा है कि ज्ञान के वर्गीकरण में :-- 

(१) असीमित बड़ी संख्या में वर्गो की व्यवस्था होनी चाहिए । 

(२ ) कभी और किसी मी समय कितने ही नवीन वर्गों के सुजन 
की सुविधा और जब मी आवश्यकता पड़े ऐसे नवीन वर्गो की व्यवस्था 
अन्य वर्तमान वर्गों के बीच बिनां किसी अव्यवस्था के की जाने की 
सुविधा होनी चाहिए | 

(२) उपयुक्य उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुये ज्ञान वर्गीकरण निम्न 
तीन सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए । 

( श्र ) अनुविन्यास में ग्राहिता । 

(ब ) श्रङ्कला में ग्राहिता । 

( स) स्मरणीयता । 

अन्थ व्यवस्थापनार्थ ग्रन्थालय बगी करण का निर्माण किया जाता है । 
अन्थालय वगी करण में भी विभाजन का विषय ज्ञान चेत्र ही होता है 
क्योंकि ग्रन्थों में ज्ञान से उत्पन्न विचारों तथा कल्पनाओं का ही स ग्रह 
होता है| ग्रन्थालय वर्ग करण ग्रन्थ में ब्यवस्थित ज्ञान, का मूल वर्गीकरण 
होता है ज्ञान के सग्रह से ग्रन्थों का प्रादुर्माव होता है और इस प्रकार 
ग्रन्थालय बर्गीकरण स्वयं ज्ञान का वर्गीकरण होता है जिसमें ।-- 

( १ ) सामान्य वर्ग । 

(२) सामान्य उपभेद्‌ । 

( ३ ) स'केतन तथा 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


(७६ ) 


(४ ) अनुक्रमणिका होती है । इन्हीं की सहायता से ज्ञान वर्गीकरण 
अन्थालय में अन्थों की व्यवस्था हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है । वर्गीकरण 
पद्धति को ग्रन्थालय में ग्रन्थों की व्यवस्था के हेतु प्रायोगिक उपकरण 
बनाने के लिये ग्रन्थों की प्रकृति का अध्ययन करना भी अत्यन्त श्रावश्यक 
हो जाता है । यदि करिसी भी ग्रन्थ को ज्ञान के किसी भी क्षेत्र से सम्बन्धित 
माना जाता है तो ऐसे ग्रन्थ कीं व्यवस्था भी उसी क्रम में की जानी 
चाहिए जिस क्रम में ज्ञान की व्यवस्था की जाती है । ग्रन्थों की व्यवस्था 
के लिये ज्ञान की व्यवस्था के उत्तम क्रम के निष्पादन में प्रायः वर्गीकरण 
वाले भिन्न ही रहते हैं । इस समस्या का कभी मी समाधान करना सम्भव 
नहीं हो पाता लेकिन जिस क्रम में अधिक वर्गीकरण करने वालों द्वारा 
व्यवस्था की गई हो उसी क्रम में व्यवस्था की जानी चाहिए । परन्तु यदि 
विज्ञान त्षेत्रों में अन्वेषण द्वारा किसी समय किसी भी प्रकार का परिवर्तन 
हुआ तो यह, मान्य क्रम भी परिवर्तित होकर रहेगा । केवल इतना ही हम 
कर सकते हैं कि अपने समय में विज्ञानवेत्ताओं तथा दाशनिक द्वारा 
प्रयुक्त क्रम का रहारा लें। यह ध्यान में अवश्य रखना चाहिए कि 

जितनी ही हमारी पद्धति साधारण, सामान्य तथा लचीली होगी उतना ही 
परिवर्तन होने पर भी वह ठीक रहेगी | 000 41 

इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता हैं कि ग्रन्थों का वर्गीकरण ग्रन्थों 
के शारीरिक स्वरूप से उत्पन्न परिस्थितियों की व्यवस्था सहित ज्ञान 
का ही वगो'करण होता है | कोई भी ज्ञान वर्गीकरण ग्रन्थों की व्यवस्था 
के लिए उपयुक्त हो सकता है जिसमें । कु: 

` ( १) सामान्य या सवे वर्ग ( २ ) सामान्य उपभेद 

(४) अनुक्रमणिका की व्यवस्था होगी | 

इस प्रकार ज्ञान के वर्गी करण में यह स्पष्ट हो गया किः 

(अ) श्ञानक्षेत्र में सदैव अनिश्चितता बनी रहती है । नवीन वर्गो 
या विषय चेत्रों का कमी मी प्रादुर्भाव हो सकता हे) 


(३) स॒ केतन 
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(ब ) ज्ञान के अनेक वग या चेत्र कभी-कभी ऐसे भी रह जाते 
हैं जो साधारण व्यक्ति के ध्यान में श्राते ही नहीं | तथा 


( स ) स ग्रह्ीत व्यवस्थित ज्ञान के मूर्त स्वरूप या आकार को ही 
ग्रन्थ की संज्ञा दी जाती है । 

ये ज्ञानच्षेत्र की समस्त विशेषतायें ग्रन्थों में ग्रा जाती हैं। जिसका 
सदैव नवीन सत्वों की उत्पत्ति. से सतत विक्रा होता रहता है | इन सबसे 
ग्रन्थों में निम्न विशेषतायें आरा जाती हैं: | 

( १) ग्रन्थ कलात्मक ढंग से तथा ज्ञान के भिन्न ग्रंशों से ; निमित 
होत हैं । 

( २) अन्थ एक विशिष्ट विषय में भी पूर्ण व्यापक नहीं हो सकते । 
प्रायः अनेक -अन्थो में आंशिक समवबोध होता है । 

(३) ग्रन्थों तथा उनकी प्रकृति में स्थानीय तथा राष्ट्रीय विभेद 
होता है। 


(४ ) एक ही विषय पर अनेक दष्टिकोशों तथा उद्देश्यों से ग्रन्थो 
की रचना की जाती है। 

(५) अनेक प्राचीन महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ भी होते हें जिन्हें हम यहाँ 
शास्त्रीय ग्रन्थ कहेंगे । इन अन्थों पर अनेक ग्रन्थ लिखे जाते हैं, उनकी 
लो चनात्मक विवेचना होती है तथा एक अच्छा साहित्य एक ही ग्रन्थ 
पर तैयार हो जाता है । 

( ६ ) श्रनेक सामान्य उपभेदात्मक ग्रन्थ भी होते हैं जिनके लिये 
सामान्य उपभेदों की भी आवश्यकता होती है । 

(७) वर्गों में आनेवाली समस्त पुस्तकों का व्यष्टीकरण करना 
भी ग्रन्थालय वगीकरण के लिए श्रत्यन्त आवश्यक हो जाता है। 

इन समस्याश्रो के लिए ग्रन्थालय वगीकरण में निम्न सिद्धांतों का 
प्रतिपालन श्रत्यन्त आवश्यक हो जाता है। 
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आंशिक समववोध का सिद्धांत--वर्गीकरण में प्रत्येक वर्ग के 
समूहगत विपयों की, विभागों में प्रथक-प्रथक व्यवस्था की जाती हैं | 
दशमलव वर्गीकरण में गणित वर्ग के समूहगत विषयों की निम्न व्यव- 
ह्था की गई है । 


५१० गणित 

५११ अंकगणित 

५१२ वीजगणित 

५१३ ज्यामिति 

५१४ त्रिकोणमिति 

५१५ वर्णनात्मक ज्वामिति 
५१६ विश्लेषणात्मक ज्यामिति 
५१७ वैगिकी 

५१८ विशेष गतियाँ 

५१६ ग्रहगणित 


जहाँ तक इन समी विभागों पर इथक्‌इथक ग्रन्थों का सम्बन्ध है 
उन्हें उनसे सम्बन्धित वर्गसंख्यात्रो द्वारा व्यवस्थित किया जा सकता 


. है और जहाँ तक समस्त विभागों से सम्बन्धित ग्रन्थ की बात है उसे 


गणित के मुख्य वर्ग में व्यवस्थित किया जा सकता है । परतु यदि अन्य 
निम्न किन्ही समूहों पर लिखा गया हो और आंशिक समव- 
बोधित हो 8 

( १) ग्रंकगण्ति, ज्यामिति तथा वैगिकी 

( २ ) बीजगणित, ज्यामिति तथा वैंगिकी 

( ३ ) वैगिकी, विश्लेषणात्मक ज्यामिति तथा त्रिकोणमिति 

(४) त्रिकोणमिति तथा बीजगणित 

(५ ) बीजगणित, त्रिकोणमिति तथा अहगणित इत्यादि, 
तो इनकी व्यवस्था कित स्थान पर कित विभाग में की जाय | किसी 


६ 
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भी एक विभाग में इनकी व्यवस्था करना या वर्ग गणित में ही इनकी 
व्यवस्था करना भी अत्यन्त कठिन तथा अनुचित है । इसलिये अंथालय 
वर्गीकरण में प्रत्येक अनुविन्यास के साथ-साथ कुछ ऐसे भी वर्ग या 
विभाग होने चाहिये जिनको उपयुक्त आवश्यकता के अनुसार प्रयुक्त 
किया जा सके । उपर्यक्त प्रत्येक समूह अनुविन्यास से आंशिक समवबोध 
रखता है | यदि ऐसे ही समूह वर्गों की व्यवस्था वर्गीकरण सं को जा 
सके तो इनमें ही इन समूहों को ब्यवस्थित करना उचित होगा 

इसी प्रकार कलात्मक भिन्न अंशों द्वारा निर्मित ग्रन्थों में भी कटि- 
नाई होती है । सरस्वती भवन पाट्यमाला के श्रन्तगत श्रद्वत सिद्धान्त 
के ऊपर एक ग्रन्थ तथा दृधरा नरसिंह विज्ञापन नामक अन्थ एक ही 
प्रति में भिन्न शीर्ष प्रृष्ठो तथा भिन्न पष्ठक्रम में निकाला गया है । 
ऐसी दशा में वर्गोकरण के लिये हमारे पास ऐसा कोई साधन नहीं 
है जिसके द्वारा ऐसे ग्रन्थों की व्यवस्था की जा सके | 

अतएव ग्रांशिक समत्रवोध के सिद्धांत के आधार पर प्रत्येक अनुसूची 
में भिन्न वर्गा के साथ-साथ कुछ ऐसे वर्गों की भी व्यवस्था होनी चाहिये 
जो ऐसे मंथों की व्यवस्था के लिये उपयक्त हों | प्रायः इस कमी को पूरा 
कन्ने के लिये प्रत्येक वर्गीकरण केप में सूचीकरण का सहारा लिया जाता 
है । पुस्तक में संग्रहीत विभागों में से प्रथम विषय की वर्ग-संख्या तो ग्रन्थ | 
को व्यवस्थित करने के लिये प्रयुक्त कर ली जाती है और शेष विषयों 
के लिये सूचीकरण में निर्देश कर दिया जाता है । 

स्थानीय परिवतेन का सिद्धांत--वर्गीकरण के लक्ष्य तथा प्रकारा 
में प्रायः स्थानीय तथा देशगत अनेक भेद उत्पन्न हो जाते हैं । प्रत्येक 
स्थान या देश की संस्कृति, व्यवहार, उपयोग तथा भाषा ओर साहित्य 
में ग्न्य प्रत्येक देश से समानता नहीं हो पाती । विभिन्न देशों के पाठकों 
-की रुचियों तथा दशाँ में स्वभावतः यह भेद पाया जातां है । प्रत्येक 
अपने देश तथा अपनी भाषा को अधिक श्रेष्ठ मानता हे । ग्रन्थों की 
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व्यवस्था करने में उन्हे पाठकों के लिये अधिक से अधिक उपयोगी 
वनाने के लिये उनकी आवश्यकतानुसार चलना पड़ता है । ग्रतएव 
स्थानीय परिवर्तन के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक वर्गीकरण अनुसूची 
में ऐसी कुछ व्यवस्था ग्रवश्य होनी चाहिये जिससे स्थानीय तथा देश- 
गत रुचि और उपयोगिता के अनुसार व्यवस्था की जा सके | 

द्विविन्दु वर्गीकरण में डा० रंगनाथन ने इस सिद्धांत को ध्यान में 


0० 


रखते हुये भौगोलिक ग्रनुसची में 


१ विश्व 

२ जन्मभूमि 

३ पक्षपोषित देश 
4 एशिया इत्यादि 


प्रथम तीन वर्ग संख्याओं में परिवर्तनशील वर्गों की व्यवस्था की 
गई है | संख्या ४ से लेकर ६६ तक विश्व के समस्त अन्य देशों की 
व्यवस्था की गई है। परन्तु संख्या दो जन्मभूमि के लिये तथा संख्या 
तीन पक्षपोषित देश के लिये प्रयुक्त की जाती है । प्रत्येक देश में इस 
वर्गीकरण के आधार पर ऐसे देश के लिये संख्या २ का प्रयोग किया 
जायगा । भारत के लिये द्विविन्डु वर्गीकरण से वर्गीकरण करते समय 
भौगोलिक अनुसूची के अनुसार संख्या ४४ का प्रयोग न करके २ का 
प्रयोग किया जायगा और इंग्लेंड के लिये जो हमारा पक्षूपोषित या 
विशेष सम्बन्धित देश है संख्या ५६१ न प्रयोग करके संख्या ३ का 
प्रयोग किया जायगा । इसी प्रकार अन्य प्रत्येक देशों में द्विविन्दु वर्गी- 
करण के आधार पर वर्गीकरण करते समय उस देश के लिये संख्या 
२ का तथा पक्षपोषित देश के लिये संख्या ३ का प्रयोग किया 
जायगा । उदाहरण के लिये भारत में विशिष्ट विषय भारतका 
राजनीतिक इतिहास ( सन्‌ १२३६ तक ) व्यवस्थित करने के लिये 

ल २: १ घ ३ का प्रयोग किया जायगा । ल वर्ग इतिहास को 
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( भौगोलिक ) : ( समस्या ) : ( आनुतिथ ) 

विशेषताओं से बिभाजित किया जाता है और वर्ग के साथ-साथ 
वर्ग के भौगोलिक विभाजन के लिये भारत की भौगोलिक संख्या 
४४ का प्रयोग न करके जन्मभूमि २ का प्रयोग किया जाता है । 

साहित्य में ग्रन्थों कीं व्यत्रस्था करते समव भी दिवविन्दु वर्गा करण 
के अनुसार स्थानीय परिवर्तन सम्भव है । उस विशेष पक्षुयोषित भाषा 
के लिये जिसमें ग्रन्थालय के अधिकांश ग्रन्थ लिखे गये हैं या जो 
मातृभाषा होने के नाते विशेष महत्त्व दी जाती है भाषा अनुसूची के 
आधार पर संख्या नहीं लिखी जाती। इस प्रकार एक संख्या की 
बचत होकर संकेतन मी संज्षित हो जाता है । भारत में प्रायः अधिक- 
तर पुस्तकालयों में अभी आंग्लभाषा में लिखे गये ग्रन्थों की अधिकता 
है अतएव यहाँ ग्रांग्लभाप्रा को संख्या नहीं डालनी पड़ती । 

द्वविन्दु वर्गीकरण के अतिरिक्त दशमलव या अन्य वर्गीकरण 
में न इस सम्बन्ध में कोई व्यवस्था की गई है और न स्थानीय परिवर्तन 
के सिद्धांत को कोई ऐसा महत्त्व ही दिया गया है । 


दृष्टिकोण का सिद्धांत--प्रायः एक ही विषय पर भिन्न उद्देश्य 
तथा दृष्टिकोण से लिखे गये ग्रन्थ पाये जाते हैं । ऐसे ग्रन्थों; की व्यवस्था 
भी उन्हीं ग्रन्थों के साथ करने से जिनका लक्ष्य सामान्य विवेचना या 
साधारण वर्णन हो उनकी उपयोगिता बहुत कुछ नष्ट हो जाती है | इस 
प्रकार विषय के समस्त ग्रन्थों को एक साथ व्यवस्थित करने से उनका यह 
भेद वर्गसंख्या में व्याप्त नहीं हो पाता वास्तव में यह कहना अधिक 
उचित होगा कि वे वर्गसंख्यायें ग्रन्थ के विशिष्ट विधय के समव्यापक नहीं 
होतीं | किसी भी विशिष्ट विषय पर 

(१) भिन्न दृष्टिकोण से 

( २ ) भिन्न विशिष्ट विलयों के दृष्यिकोण से 
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(३ ) भिन्न पाठकों या शिक्षकों को ध्यान में रखते हुये 
ग्रन्थ लिखे जा सकते हैं। उपयुक्त दृष्टिकोण से लिखे गये अन्थो 
की व्यवस्था किसी प्रक्रिया से ऐसी की जानी चाहिये जिससे उनकी 
वर्गसंख्या समव्यापक हो सके और विशिष्ट विषय की उपयोगिता में हानि 
न होने पाये | इस सिद्धांत को हष्टिकोण का सिद्धांत कहते हैं । उदाहरण 
के लिये 


मनोबिज्ञान शिक्षा के दृष्टिकोण से 
7 कला के दृष्टिकोण से 
20 यन्त्रकला के उद्देश्य से 
9) आयुःशात्त्र के उद्देश्य से 


उदाहरण के अनुसार मनोविज्ञान के विषय पर ही चार प्रकार के 
ग्रन्थ लिखे जा सकते हैं | इन चारों प्रकार के अन्थों की उपयोगिता को 
नष्ट न होने देने के लिये इनकी वर्गीकरण में चार प्रकार से व्यवस्था की 
जानी चाहिये अन्यथा इनकी वर्ग संख्या भी विषय के सम व्यापक न 
होगी । दशमलव वर्गीकरण में दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिये ०००१ 
संयोजक संख्या का प्रयोग किया जाता है । इसके आधार पर उपयुक्त 
विषयों का व्यवस्थापन क्रमशः इस प्रकार किया जायगा । 

१५०००१२३७ 

१५०००१७ 

१५०००१६२ 

१५०००१६१ 

द्विविन्डु वर्गीकरण में ग्रभ्यानति प्रक्रिया द्वारा इस सिद्धान्त का 
पालन किया जाता है | इस प्रक्रिया द्वारा वे समस्त अन्थ वर्ग में एक 
स्थान पर ग्रा जाते हैं जो किसी विशेष उद्देश्य या विषय के दृष्टिकोण से 
लिखे जाते हैं | ग्रन्थों की व्यवस्था सदैव मूल वर्ग में ही की जाती है इस 
प्रक्रिया द्वारा मूल वर्ग में एक ० संकेत द्वारा श्रभिनत वर्ग की संख्या 
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संयुक्त कर दी जाती है | यह संकेत दशमलव वर्गकरण की अपेक्षा 
संक्षिप्त है। उपयुक्त ग्रन्थों की ही द्विविन्दु वर्गीकरण के आधार पर 
निम्न व्यवस्था की जायगी :-- 

भण्म 

भण्ढ 

भ० ख़ 

भड 
इन वर्गीकरणों के अतिरिक्त अन्य वर्गीकरणों में इस सम्बन्ध में कोई 
ब्यवस्था नहीं की गयी जिससे पर्याप्त रूप से इत तिद्वान्त को ध्यान में 
रखकर किसी भी ग्रन्थ की.व्यवस्था की जा सके । 

स्थायी महत्त्वशाली ग्रन्थों का सिद्धान्त :--इस सिद्धान्त की 
विवेचना से पहले स्थायी महत््वशाली ग्रन्थ क्या है यह स्पष्ट हो जाना 
अत्यन्त आवश्यक है | एक साधारण वर्गाकरण करने वाले की परिभाषा 
में हम यह कह सकते हैं कि ऐसा ग्रन्थ जिस मन्थ पर अनेक ग्रन्थ या 
साहित्य लिखा जाय स्थायी महत््वशाली ग्रन्थ कहलाता है । परन्तु इतनी 
सी परिभाषा बड़ी अस्पष्ट तथा भ्रमोत्पादक है। प्रत्येक ग्रन्थ जिप्त पर 
अनेक ग्रन्थ या साहित्य लिखा जाय स्थायी महत्वशाली अन्थ नहीं कहा 
जा सकता । स्थायी महत्त्वशालो ग्रन्थ--जिस पर अन्य साहित्य या अन्थ 
लिखे जायैँ--मैं निम्न आन्तरिक विशेषतायें होती हैं । 

( १ ) इसका स्थायी महत्त्व होता है । 

(२) यह लेखक के व्यक्तित्व से पूररूपेण प्रभावित होता है जो 
स्वयं एक महत्त्वपूर्ण तथा शक्तिशाली लेखक होता है । , 

(३ ) यह सदैव नवीन विषय चेत्रों को उत्पन्न करने वाला प्राथमिक 
अन्थ होता हैं । 

किसी मी धर्म के मूल पवित्र ग्रन्थ इसी प्रकार के होते हें । प्रत्येक 
वर्गीकरण पद्धति इनकी महच्वशीलता को स्वीकार करती है। यह स्वयं 
एक वर्ग के रूप में स्वीकार किये जा सकते हैं। इसलिये एक ही स्थान 
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पर यह ग्रन्थ तथा इससे सम्बन्धित अन्य ग्रन्थ तथा साहित्य व्यपस्थित किया 
जा सकता है । कवियों, नाटक्रकाराँ, उपन्यासकारों तथा अन्य उच्चकोटि 
के साहित्यकारों के ग्रन्थ प्रायः इती प्रकार के होते हैं लेकिन इसका तात्पर्य 
यह नहीं कि केवल धर्म या साहित्य में ही इस प्रकार के ग्रन्थ पाये जाते 
हैं | किसी भी श्रन्य वर्ग में इस प्रकार के स्थायी महत्वशाली ग्रन्थ सम्भव 
हो सकते हैं । यहाँ तक कि ग्रीक दर्शन संस्कृत भाषा ग्रन्तर्राषट्रीय विधि 
तथा ग्रंकगणित इत्यादि छोटे-छोटे वर्गों में भी इतत प्रकार के अन्थों का 
आधिक्य है । 


शास्त्रीय सिद्धान्त के आधार पर प्रत्येक ऐसा ग्रन्थ, उसके उप ग्रन्थ, 
विवेचनायें तथा ग्रालोचनायें ग्रौर ग्रन्य समस्त साहित्य एक ही स्थान 
पर व्यवस्थित किये जाने चाहिये । यहाँ यह ग्रधिक उत्तम होगा फि 
स्थायी महत््वशाली ग्रन्थों के सिद्धान्त के लिये शास्त्रीय सिद्धान्त का प्रयोग 
किया जाय । इस सिद्धान्त के पालन करने के लिये तथा ऐसे ग्रन्थों की 
द्विविन्दु वगीकरण के अनुसार व्यवध्था करने के लिये हम शास्त्रीय 
प्रक्रिया का ही प्रयोग करते हैं। जिस समस्या के समाधान करने के लिये इस 
प्रक्रिया का उपयोग किया जाता दै वह अधिकतर संस्कृत भाषा के ग्रन्थों 
में राती है । इस प्रक्रिया के आधार पर ऐसा प्रत्येक अन्थ एक प्रथक्‌ वर्ग 
बन जाता है । फिर उस वर्ग में आने बाले अन्य ग्रन्थों तथा उपग्रन्थाँ 
की व्यवस्था या तो आनुतिथि या पक्षपोषित समूह प्रक्रिया द्वारा किया 
जाता है । इस प्रकार ऐसे ग्रन्थों की व्यवस्था भी हो जाती है और साधारण 
ग्रन्थों से उनकी विशिष्टतानुसार पृथक्‌ वग भी बन जाता है। उचित नहीं 
कहा जा सकता कि सिद्वान्त कौमुदी' या दरिडन्‌ का 'काव्यादश' अन्य 
साधारण ग्रन्थ के साथ व्यवस्थित किया जाय और उनकी विवे चनाग्रों 
को उनसे प्रथक्‌ कर दिया जाय। 

उपर्यक्त प्रक्रिया के अनुसार यदि इन ग्रन्थों की व्यवस्था की जाय 
और इसके लिये आनुतिथ प्रकिया का उपयोग किया जाय तो सभी 
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आलोचनायें तथा उपग्रालोचनाय अपने सूजन के ग्राधार पर उदूवि- 
कासी क्रम में व्यवस्थित हो जायेंगी । ग्रतएव अनुकूल क्रममै ऐसे 
ग्रन्थों की व्यवस्था के लिये यह आवश्यक है कि इनकी शास्त्रीय प्रक्रिया 
द्वारा आनुतिथ क्रम से व्यवस्था की जाय । 

सामान्य उपभेद तथा व्यवच्छेदकता का सिद्धांत--यह तो कई 
बार कहा जा चुका है कि ज्ञान वर्गीकरण का ही यन्थ या ग्रन्थालय 
वर्गीकरण के लिये प्रयोग किया जाता है । लेकिन ज्ञान वर्गीकरण के 
अन्थ वर्गीकरण में प्रयोग हेतु अन्य आवश्यकताश्रों की पूर्ति भी अनिवार्य 
होती है । इन आवश्यकताओं में सामान्य उपभेद भी ग्रा जाते हैं। 
इसलिये प्रत्येक ग्रन्थालय वर्गीकरण में एक सामान्य उपभेदों की सूची 
अनिवार्यतः होना चाहिये जिसके द्वारा एक ही वर्ग की पुस्तकों को 
उनके विचार व्यक्त करने के स्वरूप के आधार पर वर्गीकृत किया 
जा सके | इन सामान्य उपभेदों को किसी भी वर्गसंख्या के साथ प्रयुक्त 
किया जा सकता है। 

परिभाषा के रूप में हम यह कह सकते हैं कि ग्रन्थालय हेतु प्रयुक्त 
ग्रन्थ वर्गीकरण में सामान्य उपभेदों की अनुसूची का होना अनिवार्य 
है क्योंकि ज्ञान के वर्गों को ग्रन्थ के भावों को व्यक्त करने के स्वरूप 
के आधार पर व्यवस्थित करना अत्यन्त लाभप्रद तथा ग्रावश्यक 
होता है। 

इस अनुसूची और ज्ञान वर्गीकरण की अनुसूची के संकेतनों में 
सदैव भिन्नता रहनी चाहिये। दशमलव वर्गीकरण में इस प्रकार अपे- 
क्षित भिन्नता लाने के लिये सामान्य उपभेदों की संख्याओं के पहले 
शून्य का प्रयोग किया गया है : 

०१ सिद्धांत 

०२ संज्षित्त, पाठ्य पुस्तक 

०३ कोष, विश्व कोष 
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०५ पत्रिकायें इत्यादि । 

द्विविन्दु वर्गीकरण में सामान्य उपभेदों के संकेतन में विभिन्नता 
लाने के लिये उन्हें आंग्ल भाषा के छोटे ग्रक्षरों से प्रकट किवा गया है | 
हिन्दी में सामान्य उपभेदों के संकेतन में श्रच्षरों में अनुस्वार का प्रयोग 
किया जाता है । 


ड वाङमव सूची 

डं व्यवसाय 

कं प्रयोगशाला 

खं प्रदर्शनी 

घं मानचित्र इत्यादि । 


संकेतन में विभिन्नता लाने के लिये प्रयुक्त किये गये सिद्धांत को 
व्यवच्छेदकता का सिद्धांत कहते हैं | यह सिद्धांत भी सामान्य उपभेद्‌ के 
सिद्धांत का ही एक भेद होने के कारण एक साथ इसकी व्याख्या की 
गई है। इस प्रकार ज्ञान वर्गीकरण के ग्रंथ व्यवस्थापनार्थ प्रयोग हेतु 
सामान्य उपमेद का सिद्धांत आवश्यक होता हे और सामान्य उपभेदों 
के प्रयोग हेतु व्यवच्छेदकता का सिद्धांत आवश्यक होता है । यदि ऐसा 
नहीं होगा तो सामान्य उपभेद और ज्ञान वर्गीकरण के संकेतन में 
कोई भेद न रह जायगा | न 

व्यष्टिकरण का सिद्धांत--समग्र ज्ञानक्षेत्र को वर्गीकरण द्वारा 
पृथक-प्रथक्‌ वर्गों में विभाजित कर दिया जाता है। इससे ज्ञानक्षेत्र 
की व्यवस्था तो हो जाती है । और वर्गों, विभागों तथा उपविभागों में 
ज्ञानक्षेत्र विभाजित हो जाता है परन्तु जब ज्ञान वर्गीकरण को ग्रंथालय 
वगीकरण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तब अंथों के वर्गीकरण के 
बाद एक-एक वर्ग में ग्रनेकानेक अंथ एकत्रित हो जाते हैं । फलक पर 
इन ग्रन्थों की व्यवस्था तो वर्गों के आधार पर हो जाती है परन्तु एक 
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ही विषय के अनेक ग्रंथ एक ही वर्गसंख्या में व्यवस्थित होने के कारण 
व्यक्तिगत रूप से आपस में व्यवस्थित नहीं हो पाते | अतएव व्यष्टि- 
करण्‌ के सिद्धांत के अनुसार वर्गीक के साथ ग्रंथांक का भी प्रयोग करना 
पड़ता है। इन दोनों को ही मिलाकर ग्रंथ की ग्रमियाचन संख्या 
बनती हैं । 

ग्रन्थों के वर्गीकरण के वाद फलक पर अन्थों की प्थक-प्रथक्‌ 
व्यवस्था करना तथा उनके क्रम में उनका एक निश्चित स्थायी स्थान 
निर्धारण करने 'के लिये ग्रंथांक की आवश्यकता होती है । पुस्तक का 
ग्रन्थांक उसी वर्गीक वाले अनेक ग्रंथों के समक्ष उस ग्रन्थ का व्यष्टि- 
करण कर देता है। अन्थांक पुस्तक के विशिष्ट गुणों का क्रमिक 
संख्याओं को कला प्रसूत भाषा में ञ्रनुबाद होता है जो ग्रन्थ के विषय 
से भिन्न होती हैं। सामान्य ग्रन्थालयों में एक ही वर्ग के ग्रन्थों को 
लेखक की संज्ञा के प्रथम अक्षर से वणंक्रमानुगत व्यवस्थित करना 
अधिक श्रेयस्कर सिद्ध हुआ है | इसके लिये अनेक विद्वानों ने अनु- 
सूचियाँ तैयार की हैं | कटर, मेरिल, जास्ट तथा अन्य लेखक संख्याओं 
का उल्लेख किया जा सकता है। कुछ विद्वानों ने ग्रन्थों के प्रथम 
प्रकाशन की तिथि से भी उनकी व्यवस्था करने का भी मार्ग अपनाया 
है | यह ढंग तो ठीक है लेकिन पाठकों के लिये जितना महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 
का लेखक होता है उतना ग्रन्थ के प्रकाशन की तिथि नहीं | कुछ 
ग्रन्थों तथा पाठकों के सम्बन्ध में यह ग्रत्युक्ति भी हो सकती है | 

प्रायः वर्गीकरण की अनुसूचियों के साथ-साथ अन्थाँक् की अनु- 
सूचियाँ भी पाई जाती हैं परन्तु अधिकांश में ग्रन्थांक श्रनुसूची का 
श्रभाव है । इसी कारण (थक ग्रन्थांक अनुसूचियाँ भी पाई जाती हैं । 
कटर सेन्त्रन अनुसूची इसी प्रकार का उदाहरण है । द्विबिन्दु वर्गीकरण 
में वगीकरण की अनुसूची के साथ ही साथ अन्थांक अनुसूची की भी 
व्यवस्था की गई हे । इसमें ग्रन्थांक के लिये अन्थ की प्रथम प्रकाशन की 
तिथि का प्रयोग किया गया है जो लेखक द्वारा अधिक महत्त्वपूर्ण सिद्ध की 
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गई है । आजकल पाठक नवीन ग्रन्थों की खोज में रहते हैं और प्रायः 
विज्ञान तथा अन्वेषणात्मक विषयों में नवीन ग्रन्थों का महत्त्व भी अधिक 
होता है । द्विविन्दु वगीकरण के अनुसार अंथांक निम्न में किसी भाग 
या कुछ पर आधारित होता है । - 


(१) भाषा ० ( २) तिथि 
( ३ ) परिग्रहण (४) भाग 
( ५ ) पूरक संख्या ( ६ ) श्रालोचना 


.( ७ आलोचना का परिग्रहण अंक ( ८) अन्थ संख्या 

विष्को ने कुछ आवुतिथि से सम्वन्धित अंकों का प्रयोग किया है। 
ग्रन्थ शताब्दियों के हिसाब से एक क्रम में रखे जाते हैं | ग्रति नवीन 
गन्थ सबसे ग्न्त में आता है । इन्हें वर्णाक्षुरों के भिन्न संयोग से व्यव- 
स्थित किया जाता है । 

व्यष्टिकरण के सिद्वांत का तात्पर्य यह है कि गन्थ वर्गीकरण के 
बाद एक ही वर्ग के अनेक ग्रन्थों को स्थायी स्थान देने तथा उनका 
व्यष्टिकरण करने के लिये म्रन्थांक का उपयोग किया जाना चाहिये । 
इसके अनुसार ग्रन्थ का व्यष्टिकरण करना अनिवार्य है | 
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वर्गीकरण निर्माण तथा ज्ञान वर्गीकरण के ग्रन्थालय वर्गीकरण के 
लिये उपयोग किये जाने पर ग्रभी तक बिचार किया गया है ग्रौर इस 
सम्बन्ध में २८ छिद्धांतों की विवेचना की गयी है । परन्तु केवल मात्र 
अनुसूची बना लेने से ही या उसके उपयोग के लिये सिद्वान्तों का निर्माण 
कर लेने से ही अभीष्ट की पूर्ति नहीं हो जाती । श्री रिचा्डसन के अनुसार 
अभी पुस्तकाध्यन्ष के कार्य के श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण पहलू पर विचार नहीं 
किया गेया और वह है वर्गीकरण अनुसूची में ग्रन्थों की व्यवस्था । इस 
सम्बन्ध में वर्गीकरण का सामान्य तथा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त जो सभी 
पूर्व सिद्वान्तों तथा नियमों से वढ़कर है यह है: 

“वर्गीकरण करने का समस्त कायं ग्रन्थालय के पाठकों की सुविघानुसार 
होना चाहिये अर्थात्‌ प्रत्येक ग्रन्थ की ऐसे स्थान पर व्यवस्था की जानी 
चाहिये जहाँ उसका अधिकतम उपयोग हो |?” 

यह एक ऐसा सार्वभौम सिद्धान्त है जो वर्गीकरण करने में कभी भी 
भुलाया नहीं जा सकता | यदि पुस्तकाध्यक्ष्‌ ग्रन्थालय पंचसूत्र का 
उल्लं घन नहीं करता तो उसे इसका ध्यान रखना ही होगा । - पाठकों की 
आध्यात्मिक आवश्यकताओं, वौद्धिक एषणाग्रों तथा ज्ञानपिपासा की 
पूर्ति करना ही ग्रन्थालय का उद्देश्य होता दै । इसे ध्यान में रखते हुए 
हमें ग्रन्थालय वर्गीकरण में इस वात पर अधिक बल देना चाहिये कि 
अन्थों की व्यवस्था उनकी उपयोगिता के आधार पर की जाय | इसका 
यह तात्पर्य कदापि नहीं कि पुस्तकों की व्यवस्था का कोई मान्य कम ही 
ही न रहे | ग्रन्थ की उपयोगिता के लिए व्यक्तिगत रुचियों तथा 
उपयोगों को ध्यान से निकाल ही देना चाहिये । वास्तव में एक ही प्रकार 
के तथा एक सत्व के विभिन्न ग्रन्थ एक ही साथ रखे जायें ऐसी व्यवस्था 
की जानी चाहिये और साथ ही ऐसी व्यवस्था भी कर देना चाहिये 
जिससे पाठक आसानी से ग्रन्थ के स्थान की कल्पना कर सकें | 
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उपयुक्त सामान्य सिद्वान्त के अनुसार व्यवस्था करना तो श्रेयस्कर 
होगा ही साथ ही, यह मी ध्यान रखना चाहिये कि वर्गीकरण के क्रम में अन्य 
आवश्यकताश्रों की भी अनावश्यक उपेक्षा न हो । इस सम्बन्ध में श्री 
मलबिल डेवी ने अपने दशमलब वर्गीकरण के १४वें संस्करण की बृहत्‌ 
भूमिका में अनेक नेयमो की व्याख्या की है । उनका संक्षिप्त रूप से यहाँ 
उल्लेख किया जाता है : 

( १ ) साहित्य तथा सर्व वर्ग को छोड़कर जिनमें ग्रन्थ का स्वरूप 
अधिक महत्त्वपूर्ण होता है भ्रन्य सभी अन्थों को पहले उनके विशिष्ट 
विषय के आधार पर विभाजित करना चाहिये बाद में स्वरूप के अनुसार | 
इष प्रकार 

( ग्र ) किसी विषय का इतिहास उस विषय के साथ रखा जाता है | 

( व ) किसी विषय का विधि या नियम उस विषय के साथ रखा 
जाता है । 

(स ) किसी विषय का लेखा कार्य उस विषय के साथ रखा 
जाता है | 

( २) ग्रन्थ अपने विशिष्ट विषय के अत्यन्त बिशिष्ट स्थान पर 
रखा जाना चाहिये । इसके स्पष्टीकरण के लिये गन्थ के उद्देश्य तथा 
उसके लेलक की विचारधारा का अध्ययन आवश्यक है। लेखक के 
उद्देश्य से ही कभी-कभी ग्रन्थ का विषय विशिष्ट बन जाता है। यही 
कारण है एक ही विषय पर अनेक प्रकार के ग्रन्थ पाये जाते हैं | 

(३) अनेक वार ऐसी समस्‍यायें भी उत्पन्न हो जाती हैं कि एक ही ग्रन्थ 
वर्गीकरण अनुसूची के एक से अधिक स्थानों पर व्यवस्थित हो जाता है| 
ऐसी परिस्थिति में यह निश्चित निर्णय कर लेना चाहिये कि ग्रन्थ किस 
स्थान पर व्यवस्थित किया जाय | इन परिक्थितियों में अन्थ में दावर 
निहित विषय का स्पष्टीकरण आवश्यक है । वर्गीकरण के इन वर्गो में 
से जिस वर्ग का सत्व अन्थ में अधिक पूर्णतया वर्णित हो ग्रन्थ की व्यव- 
स्था उस विषय में की जानी चाहिये | अन्य विषयों का उल्लेख अ्नन्त- 
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विषयी संलेख द्वारा कर देना चाहिये । अधिक स्पष्टीकरण के लिये 
निम्न वातों पर ध्यान देना चाहिये : 

( १ ) लेखक का ग्रान्तरिक उद्देश्य 

(२) वह विषय जिसका वह ख्यातिप्राप्त लेखक है अथ्रवा जिस 
विप्रय पर लेखक ने ग्रधिक ग्रन्थ लिखे हों। 

(३) शीर्षक का प्रभाव 

(४) जब कोई ग्रन्थ एक ही विषय के एक से अधिक विभागों 
से सम्बन्धित हो तो ऐसे सामान्य शीर्षक में इनकी व्यवस्था की जानी 
चाहिये जो इन सभी को ग्रन्तर्विष्ट करता हो । 

(५ ) जब कोई ऐसा ग्रंथ वर्गीकरण करने के लिये ग्रा जाय 
जिसका वर्गीकरण अनुसूची में कोई उल्लेख न किया गया हो तो पहले 
ऐसे विषय के शीप क को हुँहुना चाहिये जो इससे अत्यन्त निकट हो । 
उसी के अन्तर्गत इसका भी एक स्थान निर्धारित कर लेना चाहिये । परन्तु 
ऐसा तव तक न करना चाहिये जव तक आप इस विषय पर पूर्ण 
निश्चित न हो कि विषय विलकल ही नवीन है और इसका कोई भी 
पर्यायवाची शब्द अनुसूची में प्रयुक्त नहीं हो चुका है । 

(६ ) ऐसी व्यवस्था किसी भी विषय की न करनी चाहिये जो 
आलोचनात्मक प्रकृति की हो । 

( ७ ) ऐसे विषयों को ्रनुक्रमणिका में लिख देना चाहिये जिनको 
पहले से नहीं लिखा गया हो और अपने व्यवहार के श्रनुसार प्रथक्‌ 
अनुक्रमणिका भी आवश्यकतानुसार बना लेनी चाहिये । 


(८) जव तक अधिक आवश्यक न हो अधिक विशिष्टता की 
ओर न जाना चाहिये | 


(६) जिस ग्रन्थ की जिस स्थान पर आप व्यवस्था करना 
अधिक आवश्यक तथा लाभप्रद समभते हों उस स्थान पर उसकी 
व्यवस्था कीजिये परन्तु निरुद्देश्य वर्गीकरण अनुसूची के विरुद्ध 
व्यवस्था की कोई आवश्यकता नहीं | जब श्राप प्रमाणें के आधार परं 
इस व्यवस्था को सिद्ध कर सके तभी ऐसा करें | 
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कृतज्ञता मकाशन 


इस पुस्तिका के लिखने में मरे निम्न ग्रन्दौं तथा उनके लेखकों के 
अमूल्य विचारों का सहयोग प्राप्त हुआ है अतएव मैं उनका हृदय से 
ग्राभारी हूँ। 
डा० रंगनाथन-एलीमेन्ट्स आव लाइब्रेरी वलासीफिकेशन । 
प्रोलेगोमेना ड़ लाइब्रेरी क्लासीफिकेशन । 
फन्डामेन्टल एण्ड प्रोसीजर 
ग्रन्थालय प्रक्रिया 
ह्विविन्दु वर्गीकरण, तृतीय संस्करण तथा चतुर्थ संस्करण 
श्री डब्ल्यू सी० वी० सेश्रसं--इन्ट्रोडक्शन टु लाइब्रेरी क्लासीफिकेर न 
मैनुग्बल आव लाइब्रेरी क्लासीफिकेशन 
श्री पामर ऐण्ड वेल्पस--फन्डामेन्टल्त आव लाइब्रेरी क्लासीफिकेशन 
श्री आर» एस० पारखी--प्रिन्सिपुल्स ्राव लाइब्रेरी क्लासीफिकेशन 
श्री फिलिप्स -प्राइमर ग्राव बुक क्लासीफिंकेशन 
श्रीमलबिल डेबी-दशमलब वर्गीकरण, १४ वाँ तथा ११ बाँ संस्करण 
श्री यच3 ई® ज्लिव—ग्रारगेनिजेशान आव नालेज इन लाइत्रेरीज 
श्री मारगेरेट मान- इन्ट्रीडक्शन ड़ कैटेलागिंग ऐणड दि क्लासीफिकेशन 
त्माव बुक्स 
श्री मेरिल--कोड फार क्लासीफायस 


इसके अतिरिक्त इंडियन लाइबरेरियन) पुस्तकालय संदेश तथा अन्य 
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(. ४६, > 
पत्रिकाओं के लेखों का भी सहयोग कृतज्ञता के साथ स्वीकार किया 
जाता है । 


x 


अपने परम पूज्य गुरुवर श्री दर्भा सुत्रमन्यम्‌ का. ग्राभार मैं प्रकट 
नहीं कर सकता जिनकी दिव्य ज्योति द्वारा सत्य सम पर मार्गदर्शन 
प्रात्त हुआ है । 

पूज्य श्री सी० जी० विश्वनाथन जी का आभार प्रकट करने के 
लिये मुझमें शाब्दिक शक्ति नहीं दै । 


22५८ 


इसके अतिरिक्त मैं उन सभी अपने सहयोगियों के प्रति श्रद्वावनत 
जिनसे मुझे इसके सम्बन्ध में सहयोग प्राप्त हुआ है । 


पु 


ललक 
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अपवर्जिता 

ग्रमूर्त 

अवशिष्ट सत्व वर्ग 
अन्य 

अष्टक संकेतन 
अभ्यानति अंक प्रक्रिया 
अनुविन्यास 
श्रपृष्टवंशिनः 
भ्रतिच्छादी 
अनधिवासनशील 
अनुक्रमणिका 
असम्बद्ध श्रक्लला 
अभिनत 
अनस्‌चीकृत 
(3. सघ नुसमूह 
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ग्रास: 
आप्तक्रम 
आनुतिथि क्रम 
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GLOSSARY 


र 


KExclusiveness 
Abstract 
Recidual Classes 
Others 
Octavedevice 
. ‘Bias number device 
Array 
Invertebrata 
Overlapping 
Unaccomodating 
Index 
Loose Chain 
Biased 
Scheduled 
Sub group 


त्रा 


Openaccess 
Canonical Order 
Chronological Order 


( छल ) : | 


आपरिवर्तनशीलता Modulation | 
अशुलिपि चिह्न Shorthand Sign 
आत्म अभ्यानति प्रक्रिया Auto bias device 
आंशिक समवबोध Partial Comprehension 
ङ्‌ 
इयत्तात्मक Quantitative | 
उ | 
उच्च क्रम Higher order FR 
उन्मुक्त श्रनुविन्यास Open arrays 
उद्विकासी क्रम Evolutionary order 
उपासङ्ग Adjuncts | 
क 
कृत्रिम भाषा Artificial language 
क्रामक संख्या Call Number 
क्रम संख्या Ordinal Number १. 
काल ‘Temporal | 
ख 
खंड Scheduled, listed 
गा टर 
अन्थाँक Book Number ~ 
ग्राहिता Hospitality 
ग्रन्थ्रालय पञ्चसूत्र Five Laws of Lib. Science 
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aad 


चतुः 


इन्द्भाजन प्रणाली 
दृढ़ता 
दृष्टिकोण 
ढ्‌ 


निर्देशन 
निःशेषता 


प्रक्रिया 

प्राथमिक श्रङ्खला 
पैत्रिक बन्धुत्व 
प्रचलन 

प्रसङ्ग 

प्रजाति 


( ६६ ) 
घ 


Cubic 


च्च 


Quadric 


ज 


Species 


Dichotomy 
Consistency 
Viewpoint 
Consistent 


Enumeration 
Exhaustivyeness 


प 


Device 
Primary Chain. 
Lineal Kinship 
Currancy 
Context 
Genus 


A 
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प्रजीवा Protozoa 
पक्तपोषित Favoured 
फ़ 
फलक Shelf 
फलक वर्गीकरण Bibliothecal Clasification 
द भ 
भौगोलिक प्रक्रिया Geographical Device 
म 
मिश्रित संकेतन : - Mixed Notation 
मूत Concrete 
मूतंब्रद्धि Increasing concretness 
ल 
लचीलापन Flexibility 
व 
विभेद Differentiation 
व्यापक वर्गीकरण Expansive Clasification 
विषय वर्गीकरण Subject Clasification 
वांग्मय तालिका Bibliography 
बांग्मय वर्गीकरण Btbliographycal Clasifi- 
cation 
वर्गाक 


Class number 
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हो 


€ (०९ » 


वितति Extention 

विशिष्ट विषय र Specific Subject 

विभाग Division 

वंशवृत्त Tree of Porpheri 

विषय प्रक्रिया Subject Device 

वर्शाक्षर प्रक्रिया Alphabetic device 

व्यवच्छेदकता Distinctiveness 

व्यष्टिकर्‌ Individualisation 

वितति ग्रवरोह Dzcreasing extention 

वरिम , Spatial 
स 

स्थायी महत्त्वशाली ग्रन्थ Classic 

स्थानीय परिवर्तन Local variation 

सापेक्षता Relativity 

संकेतन Notation 

साम्न्यामिघान Intension 

सङ्गत क्रम Consistent order 

स्मरणीयता Mnemonic 

'संक्षेपता Brevity 

साधारणता Simplicity 

स्थानीय करण्‌ Fixity 

संयम Reticence 

सम्बद्ध अनुक्रम Relevant Sequence 

सुसङ्गति Relevance 

स्थायित्व Permanence 


सामान्य उपमैद Gommon sub-division 
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समवाय Concomitance 
सुनिश्चितता Ascertainability 
स्तनिवग Mammalia 
शा 
शास्त्रीय सिद्धान्त Connon of classices 
श्र 
श्डुला Chain 
शला में आहिता Hospitality in Chain 
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